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बौद्धिक विकास की आझ्रवदयकता 


यह आपका कर्तव्य है, कि आप अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करें, उसका 
विकास करें, ज्ञान का अधिक से अधिक संचय करें । ज्ञान एक गहरे कूप 
के समान है, जिसका श्लोत अजस्न है। आपका मस्तिष्क एक बाल्टी या , 
गागर के समान है। जितना बड़ा आपका पात्र होगा, उतना ही जल आप 
कूप से खीच सकेंगे । मत का शारीरिक अग॒ मस्तिष्क है। अपने मूल रूप से' 
विकसित होते-होते, मानव-रूप ग्रहण करने पर मानव ने जो दो विशिष्ट 
चस्तुएं प्राप्त की है, मन उन्ही मे से एक है, और दरसरी वस्तु है--सामाजिक 
आवना । यह विचित्रतापूर्ण मस्तिष्क, जिसकी प्रत्येक सलबट लाखों वर्षों 
के क्रमिक विकास की क्षूचक है, यह वस्तुतः आपको अन्य पशुओ से पृथक्‌ 
करती है । बहुत-से पशुओ में बहुत दवितशाली इन्द्रियां पाई जाती हैं, 
चील, चींटी और कुत्ते में मनुष्य की अपेक्षा अधिक चेतना पाई जाती है। 
किस्तु किसी भी पश्ु का मानव से अधिक मस्तिष्क नहीं है और न ही 
उससे ऊंची बुद्धि किसी प्राणी के पास है। यदि आप अपने मस्तिष्क का 
प्रयोग उसकी अधिकतम सामथ्ये के अनुसार नहीं करते, तो आप पश्चुओं 
के समान ही हैं । 
ज्ञान तथा मानसिक आत्म-संस्कार से आप पर अवर्णनीय वरदानों की , 

वर्षा होगी। इससे आप धर्म और राजनीति के बारे मे अन्धविश्वासो और 
रूढ़ियो के दास नहीं रहेंगे। तब आप अपने कत्तंब्य को पहचानेंगे और 
उसे पूर्ण करेंगे । तब आप धर्म तथा राजनीति के विपय में समझदार और 
स्वृतन्त्र हो जाएगे। तब आपको स्वार्थों पंडे-पुजारी और पूजीवादी एवं 
तथाकथित साम्यवादी, राजनीतिज्ञ, पड्यन्त्रकारी न तो धोखा दे सकगे 
और न ठग सकेंगे । क्या यह एक उदात्त उद्देश्य नही कि जिसके लिए प्रयत्न 
किया जाए ? आज अधिकांश मनुष्य न तो स्वतस्त्र है और न बुद्धिमाव । 7 
ये पतगो के समान है, जिनकी डोर या ती पंडे-पुजारियों के या ७ 
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नीतिज्ञों के हाथों में होती है। विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा अन्य 
विषयों से अनभिन्न होने के कारण वे ठगे तथा मूर्ख बनाए जाते हैं। 
मानव जाति के कप्टों का आधा भाग अज्ञान के कारण ही है और इनका 
दूसरा आधा भाग अहंकार के कारण है। ज्ञान पूरी तरह उतना ही महृत्त्व- 
पूर्ण है, जितनी कि नैतिकता यानी आचार-संबंधी विज्ञान । ये दोनों 
वस्तुत: अन्योन्याश्रित है। जैसा कि लेसिय का कथन है, “ज्ञान का उद्देश्य 
है सत्य, और सत्य आत्मा की आवश्यकता है।”' फारसी के कवि सादी 
ने जोर देकर कहा है कि सभी को ज्ञान-प्राप्ति के लिए अथक प्रयत्न 
करना चाहिए--श्ञान की साधना में तृ फ़ौलाद की भांति पिघल जा, कि 
* तू उसके सांचे में ढल सकेगा। ज्ञान 28 न्‍ कगार व गे संतार 
जाल अल का >आपने अनन्त सघप मे आपको अवश्यमेव 
, नियमित 22% विधिपूर्वक 52 जा पा 
समय का एक निश्चित भाग आपको अध्यः 
डे कई बार खुराक देते हैं। 
मे पलक माप मो घोर पल पण की 
रखिए, जिसमें आप नई पुस्तकों के नाम अंकित करते रहिए। पुस्तक- 
विक्रेताओं से नई-पुरानी पुस्तकों के सूचीपत्र प्राप्त कीजिए। ढूँकातों पर 
सस्ती पुरानी पुस्तकों के लिए चक्कर लगाइए। के ता बराक 
लाइब्रेर बनाइए, , कितनी उः 
कीजिए जो आपके मी है ९४ 2 का पुस्तक को खरीदेने 
है बाद, 45 अपने मानसिक आकार में एक मिलीमीटर 20676:8% 
। सार्वजनिक पुस्तकालयों से और अपने मित्रों से पुस्तक माँगिक न 
पढ़ दिए और उन्हें समय पर लौटामा न भूलिए | जो भी दस्त 
आपका अध्ययन, और संक्षेप अपनी संचिका पर लिखते पर हो 
१ समय-समय पर अपने रह गीत च्यर्थ होगा, जो ढालू छत करके उसे 
अपनी स्मृति मे नकीन  चिखे सार-संक्षेप का पुतरावलोकेन कर 
“तुरन्त उपस्थित >कीन बनाते रहिए। मेकाले के समान, अपने ज्ञान को 
/ जिस प्रकार आपको लिए । आप जो कुछ जानते हैं, यथातथ्येन जानिए, 
रुपया जमा है, अथवा न, यो होता है कि आपके बक के खाते मे कितना 
कुछ है । कुछ वर्ष पट यृहिणी जानती है कि उसके मंडार-घर में वया 
अपनी आय का कि अपने अध्ययन की योजना बना लीजिए। 
का गग पुस्तक तथा परत्रिकाएं खरीदने के लिए 
_ाप 'पुस्तक निधि! कहिए, और इस पैसे को किसी 
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भौो अन्य खर्च के लिए मत निकलवाइए । इस प्रकार आपको पुस्तकों पर 
व्यय करना आसान प्रतीत होगा। विज्ञान तथा साहित्य संबंधी संस्थाओं 
के सदस्य बन जाइए, उनको थोड़े-से चन्दे देने से मत घवराइए | एक 
छोटा-सा मण्डल बना लेना अच्छा है, जिसमें एक सदस्य नई पुस्तक को 
पढकर सुनाए और बाकी सव उसे सुनें, फिर वह उस पर एक निवन्ध 
लिखकर सुनाएं, जिसमे उस पुस्तक के खूब उद्धरण दिए गए हों। इस 
प्रकार का सहकारी अध्ययन आपके लिए आवश्यक है; वर्योंकि अभाग्य से, 
आपके पास समय की बहुत कमी है। जीवन छोटा-सा है, जान-पिपासु के 
लिए जीवन और भी छोटा है। यदि आपका जीवन अनन्त होता त्तो जाप 
भले ही सौ वर्ष नक्षत्रविद्या के अध्ययन में, सौ वर्ष जीव-विज्ञान में, सौ 
वर्ष इतिहास के अध्ययन में, और सौ-सौ वर्ष अन्यान्य विद्याओं के अध्ययन 
में लगा देते और तब तक अध्ययन करते चले जाते, जब तक कि अपने 
को भलीभांति शिक्षित न मान लेते। किन्तु हमारा जीवन महीनों और 
चर्षों द्वारा मापा जाता है, शताब्दियों और सहस्नाब्दियों से नहीं। बहुत 
कुछ ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व ही हम वृद्ध हो जाते हैं । इसीलिए अध्ययन 
करने में शीध्रता कीजिए । प्रसिद्ध इतिहासकार जे० आर० ग्रीत ने लिखा 
है--“मैं जानता हूं लोग मेरे बारे में बया कहेंगे, वे कहेंगे--'वह पढ़ता- 
पढ़ता मर गया'।” लोग आपके लिए भी यही कहे, तो अच्छा है। 

संभव है, इस लघु जीवन से विदा होकर पुनः आपको जन्म मिले और 
पुनः आपको अध्ययन का अवसर मिले। 


मानसिक आत्म-संस्कार के मार्य में दो विघ्न हैं--सबसे पहले 
आपको उनपर विजय प्राप्त करनी है--- 

बहुत-से स्थी-पुरुष इतने धन-चिन्तक हैं कि वे कोई भी ऐसा कार्य 
गंभीरता से हाथ में नही लेते, जिससे उन्हें घन का लाभ न हो।चे 
विश्वास रखते है-- इस प्रकार का अध्ययन तथा मानसिक प्रयत्न मूर्खता 
है, जिसका परिणाम 'घन का लाभ” न हों । केवल धन के लाभ के लिए 
बंठोर परिश्रम करो, उसके वाद खूब सेलो और आनन्द मनाओ।॥ यह उन 
लोगों का जीवन-निपम होता है (दे वुद्धि का मूल्य यही मानते हैं कि यह 
भौतिक सम्पन्नता वी कुंजी हो। वे लोग व्यवितगत मानसिक विकास को 
मूर्खदापूर्ण सनक मानते हैँ । यह शोचनीय पदार्थवादी (१॥००मंजांआंट) 
मनोवुत्ति समाज के सभी वर्गों में गहरी जड़ जमाए हुए है। घनी और 
निर्धन, सभी को यह रोग लगा हुआ है | एक दुद्ा जो स्वयं उपाजंन के 
लिए काम करती थी, मुझसे अपने बेटे की शिकायत करते हुए बहने लगी, 
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“वह अपना पैसा पुस्तकों पर बर्बाद करता रहता है। भला, उनका उसे 
बया लाभ है ? वह तो एक बढ़ई है, कोई अध्यापक तो नहीं है ।” ऐसे 
अगणित लोगो से मिलने का हमें मौका मिलता है, जिनका जीवन, उनके 
घन्धे और मनोरंजन की आखमिचौनी मे बीत जाता है। वे भले ही अपने 
व्यवसाय या धधे में सफल हुए हों--चाहे वह कानून हो या डाक्टरी, कला 
हो था कौशल---जब दे अपने रोज़गार से है पाते हैं तो वे केवल 
मनोरंजन या खेल-तमाशे की ओर ही आाक्ृष्ट होते हैं । 

इस प्रकार के एकांगी जीवनवाले को मेरा यह कहता है--ध्यान 
रखिए, कही आप छाया को पकड़कर तत्त्व को न छोड़ दें। शान ही 
जीवन का सार-तर्त्व है। आप भले ही अपने मस्तिष्क को धन के साधे में 
ढाल दें; किन्तु यह समझ लीजिए कि आप अश्रक्ृति के इस वरदान का 

दुरुपयोग कर रहे है। बुद्धि का प्रयोग मुख्यतः जीवन के विकास और 
सभाज की सेवा के लिए किया जाना चाहिए । इसका प्रयोग हक सह- 
नागरिकों के शोषण के लिए एक अस्त्र के“रूप में नहीं किया जाना 
चाहिए जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को एक धन कमाने की मशीन मानते 
हैं, उनमें और एक वैश्या में अन्तर ही वया है ? हमारे पूजीवादी समाज में 
इस प्रकार की वेश्यावृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है, और दुःख तो यह है 
कि इसे आप स्वाभाविक मानकर इसके आगे सिर झुका देते हैं। आप 
इस स्थिति के विरुद्ध न तो विद्रोह करते हैं और न इसपर आपको आश्चये 
ही होता है। प्रकृति ने आपको मस्तिष्क इसलिए दिया है कि आप जानें, 
सोचें, समझें, समझाएं, खोज करें, अनुसन्धान करें, आविष्कार करें, और 
उस सघन आनन्द का अनुभव करें, जो उन व्यक्तियों की प्राप्त होता है, 
जो प्रकृति के महान नियम का पालन करते हैं। जिज्ञासुओं को ज्ञान की 
उपलब्धि से जो आनन्द प्राप्त होता है, उसे शब्दों द्वारा वर्णेन करना 
असभव है। यदि आप अपने मस्तिष्क के सर्वेतोमुखी विकास करने से मुह 
मोडेंगे, तो आप अपने को अनन्त आनन्द से वंचित कर देंगे । यह आनन्द 
उन सभी सुखों से श्रेष्ठ है, जिन्हें धन द्वारा खरीदा जा सके । इसलिए बुद्धि 
की दृष्टि से धौने रहकर जीने पर सनन्‍्तोष मत कीजिए। गधे की तरह 
भारवाही जीवन को घिककार है। अपने मस्तिप्क का अधिकतम विकास 
करके ही आप जीवन के श्रेष्ठतम आनन्द को प्राप्त कर सकते हैं । 

४ ज्ञान की भ्राप्ति मे दूसरा विष्च है--अन्धविश्वास व रूढ़िवाद। 
इन्हीके कारण लाखो-करोड़ों लोग बौद्धिक सस्क्ृति से वचित रह जाते हैं। 
इन्हीके कारण लोग अपने अज्ञान और मूढ़ता पर गव॑ करते पाए जाते 
हैं। यह बात आपको विचित्र प्रतीत होगी; किन्तु है यह यथायें । 
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मुछ-एक धामिक उपदेष्टाओं का कथन है कि सहन “जीवन शरोर 
तथा आत्मा से वना है। किन्तु वे उपदेप्टा दुद्धि के विषय में मौन ही 
रहे। उनके अनुयायी ससार में शरीर यो पुप्ट करने का प्रयत्न करते हैं 
और मात्मा को मृत्यु के उपरान्त जीवन” के लिए सुरक्षित रखते हैं, 
किन्तु 'मन' की सर्वेया उपेक्षा कर देते हैं। इहलोक और परलोक में 
मानव-कल्याण के हेतु “शरीर के लिए भोजन ओर आत्मा के लिए सदुगुण 
>>ये अनिवार्यतः आवश्यक माने जाते हैं। किन्तु शान तथा शिक्षा के बारे 
भें कुछ कहना अनावश्यक समझा जाता है । इसी तरह ईसामसीह ने भूसे 
को भोजन देने, रोगी की चिकित्सा करने, पापी को पुण्पात्मा बनाने का 
तो उपदेश दिया; डिन्तु उन्होंने कमी भी यह उपदेश न दिया कि अज्ञानी 
को ज्ञान प्रदान करो, या वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि करो। वे स्वय भी 
सुशिक्षित वप्रवित नहीं थे और बुद्धि-सवंधी प्रथत्त उनकी सीमा से बाहर 
थे । गौतम बुद्ध ने भी सदाचार पर वल दिया, ध्यान करने और भिक्षु 
बनने का उपदेश दिया; किन्तु उन्होंने इतिहास, विभान, कला तथा 
साहित्य के अध्यपन पर कभी जोर नहीं दिया। सन्त एब्रोस ने विज्ञान के 
अध्ययन की निन्‍्दा की और लिखा, “प्रकृति ओर पृथ्वी की श्यिति आदि 
पर विचार, चर्चा या बाद-विवाद हमारे पारलौकिक जीवन में कुछ भी 
सहायता प्रदान नही करता ।” सन्त बाधिल ने बहुत स्पष्ट रूप में और 
मू्खतापूर्दंऊ कहा --/हमारे लिए यह पृथ्वी गोल है, लंबी है या सपाट 
है।” कार्लायल ने भी ईसाई परम्परा का ही अनुसरण किया है, जबकि 
उसने कहा, “मैं केवल दो मनुष्यों का सम्मान करता हू (तीक्षरे का नही), 
एक तो शारीरिक परिश्रम करने वाले का और दूसरे धामिक उपदेशक 
का ४! कार्लायल ने वेज्ञानिक को, विद्वान को और कलाकार को सम्मान 
की सूची में शामिल करने से भुला दिया । युनान के सनकी भी शिक्षा, 
चौद्धिक साधना की निन्‍दा करते रहे हैं। उन्होने घोषणा की कि केवल 
सद्गुण (सदाचार) ही जीवन की श्रेष्ठता है। इस प्रकार के अपूर्ण आदर्श 
ने ही असंझ्य ईमानदार स्प्री-पुरुषों को बुद्धि की साधना से--ज्ञाम के 
उपाज॑त से वंचित रखा है, क्योकि वे इन्हें अनावश्यक और व्यर्थ समझते 
रहे है। आप अपने मस्तिप्क को, जीवन के विषय मे इस प्रकार के अपर्ण 
सूत्रो का दास मत बनने दीजिए | ये सिद्धान्त थोथे हैं --सारहीन हैं, इनसे 
सर्वोत्तम प्रकार के स्त्री-पुरुष भी “मदाचारी और पवित्र पशु बता दिए 
जाते है। अज्ञान जंगलीपन है, वहशीपन है, मानव-जीवन की स्वाभाविक 
विशेषता “ज्ञान! है । 

अविवेक, कामुकता और अन्धविश्वास से छुटकारा पाकर आप अपने 
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को परिश्रमपूर्वक और ईमानदारी से मानसिक आत्म-संस्कार में---म स्तिष्क 
द्वारा शञानाजन में लगाइए। इसका क्षेत्र बहुत विशाल और विस्तृत है। 
पहले-पहल आपकी दशा एक बालक के समान होगी, जो अकर्मात्‌ अपने 
को उप्णकटिबन्ध के किसी महा-उद्यान में पाता है, जहां अनेक प्रकार के 
सुस्वादु फलों को देखकर उसकी दृष्टि चका्चोंध रह जाती है, उसके 
मुह में उन फलों को देखकर पानी भर आता है--कही आम हैं, कहीं 
लौची, कही अमरूद हैं, कही पपीते, कहीं लुकाठ हैं, कही अंगूर । ज्ञान के 
फल तो इनसे भो अधिक सरस ओर सुस्वादु हैं । 

अब हमे उन विभिन्‍न विषयों पर विचार करना है, जो आपको अवश्य 
पढने चाहिए, जहां तक कि आपके साधते, आपकी सामथ्यें और आपके 
अवसर आपको इजाजत दें । 


2 
वज्ञान का अध्ययन 





प्रकृति-विज्ञान का अध्ययन, शिक्षा का एक अनिवाय॑ अंग है। आपका 
विज्ञान का अध्ययन हरवर्ट स्पेंसर या डारविन के समान एकांगी नहीं 
होना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर का विचार था कि श्राकृतिक विज्ञान ही 
अध्ययन के लिए एकमात्र बहुमुल्य यानी महत्त्वपूर्ण विषय है और डारविन' 
ले अपनी अति विज्ञान-भक्ति के कारण, कला से प्राप्त होने वाले आनन्द 
की प्राय: खो दिया था। आप विज्ञाव को उसका उचित स्थात दें, भले 
ही आप आवश्यक से कुछ अधिक स्थात उसे दें; क्योकि वर्तमान मे-- 
साहित्य, इतिहास, राजनीति भर अर्थशास्त्र की तुलना मे विज्ञान की 
आय: उपेक्षा कर दी जाती है । 
हो सकता है, आप यह सोचें कि विज्ञान एक शुष्क, कठिन और 
भनाकर्पषक विपय है, यह पारिभाषिक शब्दावली तथा कठिनतर सूत्रों से 
पूर्ण है। लेकित आपके लिए यह आवश्यक नहीं कि प्राकृतिक विज्ञान की 
सभी शाखाओं के आप आचायें बन जाएं--यह काम तो प्राकृतिक विशान 
की प्रत्येक शाखा के विशेषज्ञों का है। वास्तव में, जिस दिन से आपका 
जन्म हुआ है, उठ्ती दितसे सामान्यतः आपका विज्ञान से सम्बन्ध हो 
गया है। इस प्रशंसा पर संभव है आपको आइचये होगा; कित्तु आपको 
यह जान लेना चाहिए कि विज्ञान का भर्थ है-प्रकृति के असाधारण 
तथ्यों का निरीक्षण, सीमित स्थितियों में परीक्षण, वर्गीकरण और 
प्रमाणीकरण, परिणामन, अनुमान, नियमो की रचना और तक के लिए 
अनुमान, अनुसत्धाव और आविष्कार, जीवन के व्यावहारिक कार्यों में 
ज्ञान का उपयोग---इत्यादि है। जब आप एक बालक थे---आप पक्षियों 
तथा क्रीट-पतंगों की आदतों का निरीक्षण किया करते थे और उनके 
बारे में अपने कुछ निर्णयों पर पहुंचे थे, उस समय आप एक नौसिखिया 
वैज्ञानिक की भांति आचरण कर रहे थे। विज्ञान आपको यह 
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बताता है कि आप अपनी आंखो ओर कानों को खुला रखें। आप जिन 
तथ्यों को प्रत्यक्ष ग्रहण करेंगे--आपका सचेतन मन और प्रशिक्षित मरितर्ष्क 
उन तथ्यों के प्रभावों और महत्त्वो को विस्तार से समझेगा। प्रकृति 
के समस्त आशचयों का अध्ययन विज्ञान में आ जाता है। प्रकृति में मानव 
भी सम्मिलित है न ! आपकी अच्तर्जात कौतूहल-वृत्ति आपको प्रोत्साहित 
करती है कि आप अपने इदंगिद के पदार्थों और होने वाली चेप्टाओं-घटनाओ 
का निरीक्षण करें। आप सूर्य को और सितारो को, पौधों को और चशुशों 
को देखते है। आपकी कौतूहल-वृत्ति और अभिरुचि जागृत हो जात्ती है। इस 
_ बाह्य सृष्टि के 'बया, वयो और कंसे! की आप जानना चाहते हैं। भतएव 
आप वैज्ञानिक हुए बिना रह ही नही सकते । जैसा कि टी० एच० हक्सते 
ने कहा है--“प्रशिक्षित और सुगठित समझ का नाम ही विज्ञान है।  इम 
प्राकृतिक कौतूहल-वृत्ति को कुंटित न होने दीजिए; किन्तु यदि आप इसे 
वैज्ञानिक अध्ययन या खोज का अवसर नही देंगे, तो यह अवश्यमेव कूठित 
हो जाएगी । जब आप भ्रकृति के आइचर्यों पर चकित या आकर्षित होता 
बन्द कर देंगे, तव आप बौडिक दृष्टि से निष्क्रिय हों जाएँगे, बस आप 
मुर्दा के समान हो जाएगे। नियमित प्रकृति-अध्ययन-दैनदिनी अपने पास 
रखना, एक अत्युत्तम योजना है। उस दैनन्दिनी में आप उन प्राकृतिक 
आइचर्यों को लिख सकते है, जिनका आपने निरीक्षण किया हो | पारी, 
सुन्दर सूर्यास्त, एक दोहरा इन्द्रधनुष, जंगली फूलों की एक का 
पक्षियों की उडान, उल्लू की घू-घू, चीटियों का पबृ॑त, उडती मछलियां, 
वनस्पति-सुपभा--ओऔर प्रकृति के अगणित दृश्यों तथा ध्वनियों को आपकी 
डायरी मे स्थान मिल जाएगा। इस प्रकार आप अपने डुडिपूर्ण निरीक्षण 
का ऐसा विकास कर सर्कगे जो द्वुत हो । यह डायरी आपकी इस बात मे 
भी सहायता करेगी कि आप अपने अन्तर्मन में--मन की आंखों से अतीत 
के उन विचित्र दृश्यो को एकान्त मे देखने का आनन्द प्राप्त कर सकेंगे । 
इसके अतिरिवत विज्ञान आपको अन्धविद्वासो से बचाएगा। यह सबसे बड़ी 
बरदान है जो विज्ञान के साधको को इससे प्राप्त होता है । आदिम मानते 
अन्धविदवासों के पालने में पला था; क्योकि वह सभी प्राकृतिक आश्चय 
का अपने से सम्बन्ध मानने के लिए तथा इनका कारण देवी, देवताओं, दैत्योंः 
अप्सरागों आदि को मानने के लिए विवश था। सभ्यता के शैशव-कार्ल 
मै, मिथ्या विश्वास मानवजाति का व्यापक छात्रु था। किन्तु विशान और 
केवल विज्ञान ही मानव के मस्तिप्क को स्वतन्त्रता और स्वाधीनता प्रदान 
कर सकता है, वह मानव-भस्तिष्क को मिथ्या विश्वास की सडांध से, 
पतितावस्था से उबार सकता है, विज्ञान ही उसे मिध्या विश्वास के सब 
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स्वरूपो और छलनामय रूपों से उसका उद्धार कर सकता है। मिथ्या 
विश्वास का अर्थ है--जिसकी कोई सत्ता नही उसका अस्तित्व स्वीकार 
करना । यह सहसख्र रूपों में मानवता को दासता के वन्धन मे जकड़े हुए 
है। मानवजाति के इतिहास में, मिथ्या विश्वास ने क्र श्ञोपण और 
निन्‍्दनीय अत्याचारो के कई अध्याय बनाए है। प्रत्येक प्रकार का असत्य 
भयकर होता है। मिथ्या विश्वास तो विशेषतया मुसीवर्तें ढानेवाला, 
चिरस्थायी और विनाशकारक असत्य है, जिसका भडाफोड़ कैवल विज्ञान 
ही कर सकता है और विज्ञान ही इसे नष्ट भी कर सकता है। महान 
रोमन कवि-दार्शनिक लुक्रेशियस ने एक गीत में गाया था--“मिथ्या 
विश्वास की पैरो के नीचे रखकर कुचल दो"*'मन का यह भयावह 
अन्घकार अवश्य ही नप्ट कर देना चाहिए, लेकिन इसे सूर्य की किरणों से' 
नही, दिन की चमकती धूप से नही, बल्कि प्रकृति के सत्यों और नियमों 
से इसे नप्ट किया जा सकता है। 


गणित 

मानसिक संस्कार के लिए गणित का अध्ययन अवश्य किया जाना 
चाहिए और इसका अध्ययन इसलिए भी किया जाना चाहिए कि इसका 
सम्बन्ध यथातथ्य विज्ञानों से है। सभव है आपका विश्वास हो कि गणित 
एक शुप्क (नीरस) विपय है; परन्तु कहना पडेगा कि आप स्वयं तीरस 
हैं, गणित कदापि नहीं। विद्यालय और महाविद्यालय छोड़ने के बाद 
आपको गणित भुला नही देना चाहिए | आपको इस मोहक मनोरंजन का 
जीवन-भर उपयोग करना चाहिए। तब आप देकार्त के साथ सहमत होगे, 
जिसने लिखा है---“मुझे गणित मे विशेषतया आनन्द की भ्राप्ति हुई; 
वयोकि सिद्धान्त निश्चित है और उसकी तकंशुद्धता प्रत्यक्ष है।” गणित 
आपको यह सिखाएगा और आपमें आदत डालेगा कि आप स्पष्ट विचार 
करें और ठोस तर्क तथा युक्तियां दें । गणित आपके मस्तिप्क की शिथिलता 
और सुस्ती को दूर करेगा ! गणित आपको दिमागी लापरवाही से 
बचाएगा और साधारण से विशेष का विवेक करना सिखलाएगा। 
सामान्यतया गणित आपको बताएगा कि नक्षत्र-विद्या तथा भौतिक 
विज्ञान के आइचर्यंजनक तथ्यी का ज्ञान प्राप्त किया गया है। यदि आप 
प्रहण के विषय मे कुछ नही जानते तो सौरमण्डल के विषय में स्पष्ट 
शान नही प्राप्त कर सकते। आपको कुछ ज्ञान सागणिकी का भी प्राप्त 
करना चाहिए और व्यवहार मे उसका भनोहर प्रयोग करना चाहिए. । 
प्रत्येक व्यवित ज्यामसिति के ऊंचे शिखर तक नहीं पहुंच सकता, यह केवल 
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विश्वेषज्ञो का ही क्षेत्र है; किन्तु आपको इसका आर भिक से कुछ अधिक 
ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। आपकी व्यक्तिगत शिक्षा के स्िए 
गणित का ठोस ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। 


तर्कशास्त्र 

तकंश्ास्त्र भी एक विज्ञान है, यह विचार करने के नियमों का वर्णन 
करता है, सोचने की घुद्ध पद्धति बताता है, और विचारणा के आवश्यक 
ऋवरूपों का वर्णन करता है। इसे सोचने की कला या विचार-कला भी 
कह जा सकता है; सही कारण-कार्म की युक्त की यह विद्या है। इस 
प्रकार यह विपय गणित से सम्बन्ध रखता है। यह शाव आपको अमेक 
प्रकार की आान्तियों तथा भूलों से बचाएगा। तकशास्त्र और गणित-- 
दीनों विषयों के बारे मे कुछ साधारणीक्षृत् स्व्ररूप हैं, जिनके प्रयोग द्वारा 
मानव-मस्तिष्क अपने वातावरण का ज्ञान प्राप्त करने में समर्य होता है ! 
आप तर्कशास्त्र की किसी पाठ्य-पुस्तक को अवश्य पढ़ें । किन्तु इस विषय 
पर अधिक समय न व्यतीत करें। 9 


भौतिक विज्ञान तथा रसायन-झास्त्र 

भोतिक विज्ञान तथा रसायन-शास्त्र आपको ठीक नाप-तोल की 
शिक्षा देंगे साथ ही ये दोनों विषय आप पर श्रकृति के ताने-बाचे का रहस्य 
डद्घाटित करेंगे। ये विधान आपको बताएगे कि शवित ही चरम भत्ता था 
वास्तविकता है। झवित ही अपने अणुओं, इलेक्ट्रोस्स तथा प्रोटोन्स द्वारा 
पदार्थ का रूप धारण करती है। प्रकृति एक विराट यन्त्र है, जो शक्ति फो 
पदार्थ में परिवर्तित करती रहती है ओर पदार्थ को शवित में वदलती 
रहती है। समस्त विज्व एक रूप तथा समान भाग-निर्भित है, महा स्वर्ग 
और पृथ्वी में कोई अन्तर नहीं। भौतिक विज्ञान तथा रसायन-शास्त्र 
दम यन्त्र-समुदाय, वाष्प, विद्युतु, बेतार का तार तथा अन्य अनेक 
आविष्कार प्रदान किए हैं, जिनसे मानवजाति के इतिहास में नवगुग का 
सूभपात किया है! इनके द्वारा मानवजाति को प्राणलेवा कठोर श्रम से 
मुक्त भ्राप्त हुई है! अब तक इन दोनो विज्ञानों से हमे उपहार प्राप्त हुए 
हैं, भविष्य में इनसे भी अधिक प्राप्त होने की हमें आशा है। भोतिकी और 
विज्ञान हमे और अधिक सम्पन्न बनाएंगे, स्वाधीन बनाएंगे और इतने 
करण प्रदान करेंगे कि जिनका हम स्वप्न भी नहीं देखते। प्रत्येक 
शिक्षित पुरुष तथा स्त्री को इन विज्ञानो की ग्रति के साथ कदम मिलाते 


हँए अथक परिश्रम और उत्साह से आगे बढ़ता है। 
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भौतिक विज्ञान तथा रसायन-शास्त्र आपके मन को प्रशिक्षित बना एगे, 
ताकि आप प्राकृतिक नियमो के मुल लक्षणो को समझ सकें, कारण-कार्य 
कै नियमों को हृदयगम कर सकें, प्राकृतिक परिवर्तनों के काल-क्रम निममों 
को जान सके और इनके प्रभावों वा ज्ञान प्राप्त कर सके । तव आप जादू 
और करिश्मो में विदवास करना छोड देंगे, जिनका वर्णन अनेक धामिक 
पुस्तकों में मिलता हे । आपको ज्ञात हो जाएगा कि कोई भी पविन्न मनुष्य, 
चाहे बह ईसाई हो या मुसलिम, या वौद्ध--शूल्य में से मछलियां या रोटी 
के टुकड़े पैदा नही कर सकता, पानी पर नही चल सकता, वायु मे नही उड़ 
सकता, चांद के टुकड़े नही कर सकता, नदी को नही पी सकता, तूफान या 
वर्षा नहीं ला सकता, अपना छलिग (स्त्री या पुरुष) नही परिवर्तित कर सकता, 
अपने को अदृश्य नही कर सकता, लकड़ी के टुकड़े की लवाई नहीं बढा 
सकता, धरती मे उपजाऊपन नही ला सकता, पैदा होते ही वातचीत नही कर 
सकता, बिना कुंजी के केवल उंगलियो से ताला नही खोल सकता, धूप पर 
अपने लवादे को नही टाग सकता, शब्द या मन्त्र द्वारा स्त्रियों का वाझपन 
नही दूर कर सकता, और मरे हुए को नही जिला सकता। भौतिक विजन 
तथा रसायन-शास्त्र के अध्ययन के अनन्तर इस प्रकार के अचम्भे या करिश्मे 
में आपकी विश्वास नही रहेगा । भौतिक विज्ञान तथा रसायन-शास्त्र ने 
इस पासण्ड की सदा के लिए इस मूढ विश्वास फी पोल खोल दी है कि 
न गुणी सन्त प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कोई करामात दिखला सकता 
ह्डै। 


नक्षत्र-विज्ञान 

नक्षत्र-विज्ञान आपके सामने एक विराट और विस्मयकारक राज्य 
'का उद्धाटन करता है ॥ इसका चमत्कारपूर्ण आकर्षण अथाह है, 
अपरिमित है । इसका अनन्त क्षेत्र मानव-प्रज्ञा को एक चुनौती देता है । 
'लक्षत्र-विज्ञान पर आपको वहुत-सी प्रसिद्ध तथा अर्धवैज्ञानिक पुस्तको का 
अध्ययन करना चाहिए और आपको दूरवीक्षण यम्त्र द्वारा ग्रह-नक्षत्रों को 
अपनी आखों से देखने का प्रयत्न करना चाहिए। आपके जीवन में आनन्द 
'की लहर आएगी, जब आप अन्‍्तरिक्ष में अतिरिक्त तारों (स्थूल आखों 
सेन दिखाई देने वाले सितारो) को देखेंगे या यह देखेंगे कि ध्रुव तारा 
“बस्तुतः दुगुना है। किसी ऐसी वैज्ञानिक सस्था के सदस्य बन जाइए, 
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के रूप मे उसका प्रयोग करना आरम्भ कीजिए । कभी मेघरहित ग्रीष्म- 
रजमी मे लेटे-लेटे जागते हुए, सितारों से जगमगाते नभ की ओर दृष्टि 
लगाइए और इसके साथ अपनी कल्पना दोड़ाइए । अनन्त की अमरता 
अपने अन्त.करण में अवतरित होने दीजिए ) देखते जाइए, देखते जाइए। 
जब भी ग्रहण लगे, उसे देखने का यत्न कीजिए। और ग्रही की 
गतिविधि का, समाचारपत्रों में दिए क्रम से, अध्ययन करने का प्रयल 
कीजिए | एक आकाश-सम्बस्धी ग्लोब मोल ले लीजिए और उसका अध्ययन 
कीजिए और अध्ययन तब तक जारी रखिए जब तक कि आपको ग्रहर 
नक्षत्रों की उसी तरह पहचान नहीं हो जाती, जैसाकि आपको पृथ्वी के. 
मानचित्र में देशों की पहचान है। आकाशीय ग्लोव का सूक्ष्म अध्ययन 
नितान्त आवश्यक है। अधिक से अधिक यात्राए कीजिए, जिससे आप 
सितारों को देख सके और उन नक्षत्रीय विधिन्नताओं की देख सकें, जो 
संसार फे उस भाग से दिखाई नही पडते, जहाँ आपका मिवास-स्थान 
है। उत्तर मे बनस्पतियों के विकास का अध्ययन वीजिए और भूमध्यरेखा 
स्वर्ग के विस्तार का आनन्द लीजिए। नक्षत्रविद्या के मुख्य आकडो को 
स्मरण कीजिए । इससे आपका मन ग्रहों, नक्षत्रों, सितारों, आकीशवगा 
आदि मे स्वतन्त्र रूप से विचरण करते की क्षमता प्राप्त कर लेगा। सौर- 
मंडल के ग्रह-नक्षत्रों की एक-दूसरे से दूरी, आकार"मुख्य घितारा, सहा- 
यक सितारे, निकटतम सितारा, दूरतम सितारा, सबसे अधिक प्रकाशमान, 
सबसे कम प्रकाशमान--इसका कारण--इत्यादि बातों का ज्ञात प्राप्त 
करने की कोशिश कीजिए, जैसाकि आप भूयोल के अध्ययत में किया करते 
हैं। इससे आप अत्यन्त आइचयंजनक जगत की खोज में अग्रसर होगे। ते 
आपके सामने नियम और विकास-क्रम प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये दोनों ही 
चिरन्तन प्रकृति के सबसे पवित्र रक्षक हैं । नक्षत्रविद्या का विधधिवत्‌ 
अध्ययन करने की साधना से आपको अनेक तथा विभिन्‍न प्रकार के लाभ, 
प्राप्त होगे। यह ठीक है कि आपको नये वर्ष का कॉलेंडर या तिथि-पत्रिकां 
(जप्ी) की रचना नहीं करनी । वह काम तो विशेषज्ञ का ही है ! किन्तु 
नक्षम्विद्या के अध्ययन से आपके मन और मस्तिष्क अनन्त अज्ञात का ज्ञान 
पाकर अपरिमित आनन्द का अनुभव करेया । मनुष्य का जन्म केवल सोचने” 
के लिए नहीं, वल्कि स्वप्न देखने (कल्पना करने) के लिए भी हुआ है 
बौद्धिक मनोरजन एक ऐसा पौष्टिक एवं उत्तेजक तत्व है, जिसके अभाव 
आ मानव-आत्मा क्षीण और दुबंल रह जाती और नक्षत्रविद्या के अध्ययन 
से अधिक मनोर॑जक और क्या होगा ? मानसिक तथा आत्मिक क्षीणवा 
के लिए नक्षत्रविद्या एक अचूक ओपधि है। जब आप अन्तरिक्ष मै देखते” 
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हैं, तो आप उसके अन्त तक नहीं पहुंच सकते। भले ही आइन्स्टाइन तथा 
लोरेंट्स के सूत्र कुछ भी कहते हों। निरन्तर अन्तरिक्ष निरीक्षण से आपका 
मानसिक व्यायाम होगा और तब आप विश्वाम की इच्छा करेंगे । आप 
चाद तक उडना चाहते है, अथवा किसी अन्य नक्षत्र तक; किन्तु आज आप 
ऐसा करने मे असमर्थ है। परन्तु आप जानते है कि वह्‌ समय अवश्य 
आएगा, जब मानव अन्‍न्तरिक्ष मे उड़ानें करेंगे और किसी नक्षत्र पर 
अवकाश का दिन मनाया करेगे; ठीक है, अभी उस दिन की प्रतीक्षा करनी 
होगी, किन्तु कल्पना मे उसका विचार रखिए। 
सितारों--ग्रह-नक्षत्रों के विषयों पर आप इन प्रइनो को अवश्य पूर्छे 
---कितना विस्तृत है ?', 'कितना प्राचीन है? , 'कितने हैं ?” यदि आप 
अपने समकालीन विज्ञान की नवीनतम जानकारी रखते हैं तो आपको 
सनसनीखेज प्रसन्‍नता होगी । 
इस प्रकार नक्षत्र-विज्ञान आपकी आत्मा को विज्ञाल बनाता है, 
आपको विज्ञान की इस कविता से परिचित कराता है। यह आपकी 
कल्पना का विकास करता है ओर आपकी भावनाओं को उदात्त बनाता 
है। आज तो एक सभ्य स्त्री या पुरुष के लिए सृष्टि-विज्ञान का कुछ 
सामान्य ज्ञान प्राप्त करवा आवश्यक है। सत्यहीन अन्तरिक्ष-विद्या ने 
असत्य धर्मों को जन्म दिया और असत्य धर्म मानवजाति के लिए उतने 
ही हानिकारक है, जितने पालतू साप। यह आपका कत्तंव्य है कि विश्व 
के जन्म, विकास तथा भविष्य का अध्ययन करें। सभी धर्म, अफ्रीका के 
फेटीशिज्म से लेकर सर्वाधिक प्रगतिपूर्ण मतवादों तक किसी न किसी 
प्रकार की सृष्टि-विद्या (00&7०8०५) की शिक्षा अवश्य दी है। सभी 
मतवादों और संप्रदायों के मूढ तथा अम्घविश्वासी का आधार ही सृष्टि 
उत्पत्ति के सिद्धान्त हैं। और ये अन्धविश्वास ही बुराई की जड़ है। यदि 
आप अपने लिए किसी धर्म को चुनना चाहते है, जो आपकी सत्य तथा 
जीवन तक ले जाए, न कि भूतो और मृत्यु तक ले जाए, तो आपको अवश्य- 
मेव सृष्टि-उत्पत्ति ,की सही विद्या का अध्ययन करना चाहिए। यदि आप 
गलत सृष्टि-उत्पत्ति की विद्या पढेंगे, तो आपका धर्म भी गलत होगा, तब 
आपका जीवन निष्फल हो जाएगा। 
नक्षत्र-विज्ञान द्वारा आपके मस्तिष्क से पर॒परागत मिथ्या विश्वासों 
का भ्रम-जाल दूर होगा । पुराने पोपो, पाखंडी पुजारियो, द्वारा इस बारे 
मे घुने गए मिथ्या ताने-बाने को तोड फेंकने मे वेज्ञानिक नक्षत्रविद्या का 
अध्ययन ही सहायक हो सकता है । इस विज्ञान के द्वारा आपको विश्व- 
रचना का एक साधारण किन्तु सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है । उससे आप 


पिरतन प्टि को कभ भी मेक: है इंवोहिम, ब्रह्म, 
ने नही बनाया / बाग ति-तियेन, मेज, डिस्मेरा, उमोकिटलस, अरस्तृ, 
एपीव्यरस: और कुछ भारतीय बिच ने अपनी ते 
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विज्ञान का अध्ययन : 2# 


(() प्रकृति स्वयं चालित तथा स्वाघीन है। 
(2) सृष्टि का न आदि है, न अन्त । 
(3) कोई कर्ता नही और न कोई कृति है। 


ऋतु-विज्ञान 

आकाश से धरती पर उतरकर, आपको ऋतु-विज्ञान के प्रमुख तत्त्वों 
का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। इन सामान्य आश्चर्यकारक तथ्यों, 
उदाहरणतया--वर्षा, तडित और बिजली का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 
मिथ्या ऋतु-विज्ञान ने भी अतीतकाल मे अनेक प्रकार के भिथ्या विश्वासो 
का पालन-पोषण किया है! प्राय: प्रत्येक देश के लोग वर्षा तथा बिजली 
के देवता की उपासना करते रहे है। और हम लज्जा के साथ अवश्य ही 
मानना पड़गा कि अब भी कुछ पढे-लिखे पादरी और पुजारी वर्षा के लिए 
भगवान से प्रार्थना करते है, मानो वर्षा किसी देवी या देवता की कृपादुष्दि 
पर निर्भर हो | सन्त चाड एक इंग्लेडबासी ईसाई संत ईसा की सातवीं 
शताब्दी भें हुआ है । ऋतु-विज्ञान-संबन्धी अज्ञता के कारण बह मूखे बालक 
के समान व्यवहार किया करता था। जब वह पुस्तक पढ रहा होता था या 
किसी अन्य कागे में व्यस्त होता था, तो उस समय यदि तेज़ हवा के झोके 
आने लगते थे, तो वह तुरन्त भगवान से दया करने की प्रार्थेना किया 
करता था | यदि हवा और भी तेज़ हो जाती थी, तो बहू अपनी पुस्तक 
को बन्द कर देता था और भूमि पर ओऑंधा लेट जाता था। साष्टांग प्रणाम 
करते हुए वह और भी भक्त से प्रार्थना करता था; किन्तु यदि भयंकर 
तूफान आ जाता था, बिजली चमकती थी और बादल गड़गड़ाते थे, तो 
वह पश्चात्ताप प्रकट करने के लिए चर्च के भीतर चला जाता था और 
भवित में तललीन होकर प्रार्थना करने लगता था और वहू तब तक 
बाइबिल के गीत गाता रहता थां, जब तक कि तूफान झान्त न हो जाएं । 
जब उसके अनुगामियों ने उससे प्रश्न किया कि वह ऐसा क्‍यों करता है, 
तो उसने उत्तर दिया--“भगवान्‌ ही प्रचण्ड हवाओं को उठाता, बिजली 
और भेघगर्जन को प्रेषित करता है । वह इन्हें स्वर्ग से बुलाकर भेज 
देता है, इसलिए कि-लोग उससे (भगवान्‌ से) डरें और न्याय के दिन 
कीयाद मन से न भूला दें। इसलिए भगवान्‌ की ताड़ना के उत्तर में 
हमें अवश्य ही अपनी नम्जता का प्रदर्शन करना चाहिए ।” यदि सन्‍्त चाड 
ने ऋतु-विज्ञान का अध्ययन किया होता, तो उसे ज्ञात होता कि समस्त 
प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण प्रकृति के नियम ही हैँ। सुकरात ने 
स्ट्रेप्सियिड को समझाया था कि किस प्रकार प्राकृतिक वायवीय चक्रों के 
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ड्वाश बादलों का जन्म होता है, न कि ज्ीअस देवता द्वारा, जसाकि मिथ्या- 
विश्वासी यूनाती विश्वास रखते ये । आप भले ही ऋतुओं पर नियंत्रण 
करने के लिए वँज्नानिक आन्दोलन चलाइए; कि हाथ जोडना, दीनताएुरवक 
प्राथंना करना और वर्षा या धूप के लिए किसी देवी-देवता को कारण 
मानना छीड़ दीजिए । ज़ौअस, इन्द्र, उद्धराकोचा, तथा थोर के दिन लद 
गए---ये देवी-देवता आपकी रक्षा नही करेंगे। वर्षा और घूप से, आंधी 
और तूफान से--यदि कोई रक्षा कर सकता है तो वह विज्ञान है-- 
विज्ञान से प्रार्थना कीजिए । 
भुगर्भ-तत्त्व-विज्ञान 
भूगर्भ-तत्त्व-विज्ञान का भी आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके 
दो उपविभाग हैं--. खनिज विज्ञान तथा 2. पालियटोलोजी। कुछ एक 
खनिजो अथवा पौधों या जीवों के सड़े हुए शेषांश मोल लीजिए अथवा 
कही से सग्रह कर लीजिए । उनके ज्यामितीय नमूनों तथा उनके अद्भुत , 
नामों से आप आकपित होंगे। जव आप किसी भू-भाग की यात्रा करें, तो 
सर्वदा उस क्षेत्र के भूगर्भ-तत्त्व के विषय मे कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करने 
का प्रयत्न अवश्य करें । अपने को वहां की सुन्दर प॑तीय मवोहर दृश्या- 
बली तक ही सीमित मत रखिए, अपने सौन्दर्य-ज्ञाव में विज्ञान का भी 
प्रवेश कराइए। विज्ञान की अन्य सभी झाखाओं के समान, भूगर्भ-तत्त्- 
विज्ञान के द्वारा भी आपके मन से अनेक भूढ़ विश्वासो की जड़ कर्ट 
जाएगी। इससे आपको यह विदित हो जाएगा कि ज्वालामुंद्वियों तथा 
नमक कारण कोई देवी या आसुरी 'कोप' नहीं है। चीनियों की 
भूगर्भ-विद्या फेंग-शुई सवंधा झूठी और निकम्मी है, उसे गंभीरता से 
पढ़ने की आवश्यकता हगिज नहीं। इस मढ विश्वास ने चीन में बेन" 
गिनती नकली डाक्टर, जन्त्र-मंत्र-तावीज “वाले, धोखे से धन कमाने वाले 
हक (704 ९६) पैदा कर दिए हैं। भूगर्भ-तत्त्व-विज्ञान के अध्ययन 
९३85 के लिए पर्याप्त व्यायाम प्राप्त होगा, जिस प्रकार आपको 
अह डॉ वर्षों के काल-परिवतंनों का अध्ययन करना है, उसी प्रकार आपको 
अविश्वसन भी अध्ययन करना है और कल्पना करना है कि पृथ्वी के गर्भ में 
इवसनीय आश्चयेजनक परिवतंन होते रहते हैं । भूगभं-तत्त्व-विज्ञान 
20202: इस बात का अभ्यस्त बनाता है कि जिससे हम, 
संबंधी परिवर्तनो से पड स्वर एवं अजल होते रहने वाले भूग्म- 
करते-करते आप परिचय प्राप्त करने में समर्थ होते हैं! इसका अध्ययन 
'प अतीत की ओर बढते हुए वहा तक जा पहुंचते हैं, जबकि 


_«. विज्ञान कर अध्येयर्‌ ३: 93 
चृथ्वी के पहुले-पहल जीवन का आरम्भ हुआ था ।-* 


न कक 
बनेस्पति-विज्ञान ८-२ 
इसके अनन्तर आपको जीव-विज्ञान पर विचार करनों है। बट रया- 
विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान तथा पशु-विज्ञान इसी के उप-विभाग हैं। इन 
सभी में से, वनस्पति-विज्ञान, शैक्षणिक, उपयोगितात्मक तथा सौन्दर्य- 
संबंधी उद्देश्यों के लिए, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके अध्ययन से आपको 
वर्गीकरण का अर्थ तथा ढंग समझ में आएगा। आप असख्य वनस्पति 
चर्गों, उनके मूल रूपो पर परिश्रम करेंगे, प्राकृतिक नियम-क्रम का अध्ययन 
करेंगे और आप आदइचयं करेंगे कि इतने सुन्दर पुष्प को इतना कुरूप और 
चेढंगा नाम क्यों दिया गमा है )! आप चकित होगे किन्तु साथ ही सनसनी- 
जनक प्रसन्‍्मता आपको प्राप्त होगी, जबकि आप दैवटीरिया-विज्ञान तथा 
चनस्पति-विज्ञान भें किसी विषय पर लिखा हुआ अदुभूत वर्णन पढेंगे। 
कोवकस जिसका व्यास /(000 मिलीमीटर है, वासिल्ली की 20 मिनट 
की वध-परम्परा, अदृद्य वाइरसिज़ञ--जिनकी फोटो केवल “अल्ट्रा वायलेट 
लाइट से ही ली जा सकती है, तुपारप्रस्तर में मिलने वाले स्पो्स, कैली- 
'फोनिया के देत्याकार लालचृक्ष, आस्ट्रेलिया के अमिग्डालिता, दक्षिण ध्रुव- 
सागरों के मेक्री सिस्टिस, न्‍्यूज़ीलेड के कौडी ताड़ वृक्ष, श्रीलंका के देत्य बास, 
निर्देय कानिवरस, इत्यादि सहस्ती विचित्रताओं से भरे संसार में आपका 
प्रवेश वनस्पति-विज्ञान के द्वारा ही हो गा। इसके अतिरिक्त अन्य मनो रंजक 
बानस्पतिक तत्त्वों का आपको परिचय प्राप्त होगा, जो संसार के विभिन्‍न 
भआगो में पाये जाते है। आपका सूक्ष्मदर्शक यन्त्र से परिषय होगा, जो 
आपके सम्मुख एक आइचयेमय ससार के द्वार खोल देगा । आपकी आखों 
को वह सब कुछ देखने को मिलेगा जो चर्मचक्षुओ के लिए सामान्यतः 
अदृश्य है) यदि आप खर्चे कर सर्क, तो एक सूक्ष्मदर्शक यन्त्र मोल ले 
सीणिए, अथवा अपने किसी मित्र से उसे मांग लीजिए। सूक्ष्मदर्शक यन्त्र 
से पदार्थों का निरीक्षण करमा एक आनन्ददायी शौक है । आप किसी सूक्ष्म- 
दर्शक सभा के सदस्य बन सकते हैं और उसमे जाकर अन्य शौकिया लोगो 
के साथ इस आनन्द में सस्मिलित हो सकते हैं। दुर्लभ वन्य पुष्पों, बिना 
फूल के पोधों तथा अन्य वानस्पत्तिक अद्भुत' पदार्थों का सग्रह कीजिए । 
अपने घर पर ही वनस्पति-सम्बन्धी सरल प्रयोग एवं परीक्षण कीजिए । 
स्थानीय वानस्पतिक उ्यान में जाइए और जो कुछ अष्यगन कर 
सकते है करिए । बनस्पति के किथित्‌ ज्ञान के बिता, महरन्‌ कवियों दारा 
अयुक्त अनेक उपमाओ को आप नहीं समझ सकते । आपकी ग्राम-यात्रा 


24 : आपका व्यक्तित्व : विकास के सूत्र 


अधिक रुचिकर तथा मनोरंजक हो जाएगी, यदि आप प्रत्येक पौधे तया 
कुल का उसके माम से अभिवादन करते है और उसके की पाकर के 
विषय में कुछ जानकारी रखते हैं। चरागाहें और बाई ये कि 
मानो चिरपरिचित मिश्र को पाकर ्रसन्‍त होंगी और आपके हे 
क्रेवल हरियाली का ढेर-मात्र नही रह जाएंगी। आप सीख जाए. हे 
बिना वास्तविक आवश्यकता के आप फूल ने तोईं और पौधे सर दिखाई 
छखाहें। स्मरण रखिए कि एक फूल अपने पादप-हपी घर में के गुलवस्‍े 
देता है और अधिक देर तक जीवित रहता है, बन्द कमरे में हे सहातु- 
में वह प्रसन्‍न नहीं रहता | तव आप संभवत: एक एग्य गुताब 

भूति प्रकट करेंगे। 


पद्ु-विज्ञान जात 

वनस्पति-विज्ञान के अनन्तर आपको पशु-विज्ञात का भी यह 
प्राथ्त करमा चाहिए । मारफोलोजी, शरीर-क्रिया-विज्ञान, तथा ५ था 
के अन्य पक्षो का अध्ययन इसी विज्ञान के अन्तगेत है। यह का अध्यगत 
उचित होगा कि आप शरीर-क्रिया-विश्ञाव सम्बन्धी तथ्यों है (यु 
करें, जहां तक कि उसका सम्बन्ध सानव-शरीर के तथ्यों तथा _ द्ञात 
से है। साथ ही यह भी अध्ययन करें कि उसका सपुर्ण मान ति 
से क्या सम्बन्ध है। जीवित जगत्‌ मे मानव की विश्वेप मह्वई, ल्लम्न 
है । पशु-विज्ञान में वे सभी विषय पढ़ने चाहिए, जिनका माता 7, 
स्तर के प्राणियों (5प7-ण्णा270 ॥0४०४०५) से सम्बन्ध हे कंडियों का 
ज्ौआ से लेकर एन्थ्रोपोइड बन्दर तक की क्रमिक विकास- बारे में 
अध्ययन कीजिए ) इसकी मध्यवर्ती लुप्त (अज्ञात) कड़ियों शदाव हैं 
अध्ययन कोजिए। मानव की जो शारीरिक चेष्टाए पशुुओ के स जाता 
उनका अध्ययन मानव-मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया | 
चाहिए । वस्तुतः उनकी पशु-विज्ञान में परिगणना नहीं होती। 20/0% 
जब केवल श्वासक्रिया करता है, या भोजन को हजम करता हैः करता 
संभोग करता है, तव वह इन क्रियाओ को स्वतंत्र ब्यवितत्व-्टप हक 
है, न कि केवल पशु-रूप में? यह सर्वंधा गलत विचार है कि मानव हा 
शरीर-क्रिया को उसके मनोवैज्ञानिक तथ्यों से पृथक्‌ करके तत्सम्बल्त 
अनुसन्धान किया जा सकता है। सामान्य मानव व्यक्ति एंवी वधी - 
अविभाज्य है और यहां तक कि मानव की श्वासक्रिया तथा भोजन” 
आदि शारीरिक क्रियाएं भी एकसाथ उसके पदुत्व एवं मनोविशञा्े 
सम्बन्ध रखती हैं। मानव व्यक्तित्व की एकता के सिद्धान्त को भलीभार्ति 
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समझ लीजिए और इसकी समीक्षा कीजिए, किन्तु मानव एवं पशु के 
मध्य की सीमारेखा को दृष्टि से ओझल करने की गम्भीर भूल से बचिए। 
यहे आवश्यक है कि मानव को एक प्राणी होते हुए भी उससे भिन्‍न समझा 
जाए । निइचय ही प्राइमेट्स से विकास करते-करते उसने वर्तमान स्थिति 
को प्राप्त किया है; किन्तु इस समय वह अत्यन्त आश्चर्येजनक प्राणी बन 
चुका है। पशु-विज्ञात का, यहां तक कि उसके शरीर-रचना तथा शरीर- 
क्रिया-विज्ञान ([49#००४५) के उपविभागों का अध्ययन करते हुए 
उसके सिद्धान्तो का एन्धापोइड बन्दर से उसका मिलान करते जाइए । 
मानव को कभी भी उस श्यूखला की एक कड़ी के रूप में मत समझिए; 
वयोकि मानव स्तनपायी प्राणियों में सर्वोच्च विकसित है । मानव-विश्ले- 
चण-विज्ञान के लिए यह उचित है कि वह भानव को अपने विज्ञान का 
प्रथम चरण स्वीकार करके इसके आग्रे खोज करे। मानव को एक ऐसी 
मकान की चोटी न समझा जाए, जिसके नीचे की मंजिल मे गोएं और 
सूअर रहते हों । 
इस प्रकार दृढ़ता से, मानव को पश्चु-विज्ञान के पंजे में फंसने से बचाने 
के उपरात, आइए अब हम इस महान विज्ञान--पशु-विज्ञान का परीक्षण 
करें और इस पर भी विचार करें कि वैयक्तिक अध्ययन मे इसका क्या 
स्थान है। अधिकांश बच्चे कुछ पशुओं को बहुत पसंद करते है। यह आर- 
ग्भिक अभिरुचि ही आपकी पशु-विज्ञान-सम्बन्धी शिक्षा को आगे बढ़ा 
सकती है। पशु-विज्ञान द्वारा आपके मन पर पशु-वर्गीकरण के अर्थ तथा 
ढंग की गहरी छाप पढती है | वनस्पति-विज्ञात के वर्गीकरण की अपेक्षा 
यह वर्गीकरण अधिक प्रभावशाली है। विज्ञान की कोई भी अन्य शाखा 
आपको यह प्रशिक्षण प्रदान मही कर सकती । आप पशुओं के विभिन्‍न 
प्रकारो, विविध प्राणि नमूनों, जेनेरा, परिवारों और उपवर्गों, वर्गों, 
श्रेणियों इत्यादि को बडे दत्तचित्त होकर समझने के अनन्तर प्रत्येक गण 
की पृथक्‌ विशेषताओ को हृदयंगम कर सकते हैं।फीलम “अर्थोपद' 
(एाजशणा '#7'ा०7००१४७/) पर विशेषतया ध्यान दीजिए और इसकी 
आकेनिडा एवं इन्सेक्ट को भी खूब ध्यान से समझ लीजिए. । ग्रीष्म ऋतु 
में जीवित जीव-जन्तु भले ही एक मुसीबत हों, नेकिन मृत नमूनों के रूप 
में वे अत्यन्त उपयोगी मस्तिष्क-प्रशिक्षक होते हैं ॥ जीव-विज्ञान आप पर 
जो जीव-वर्गीकरण का रहस्य उद्घाटित करेगा, उससे आप चकित रह 
जाएंगे। सूक्ष्म-निरीक्षण. की यह आदत जीवन-भर आपके बहुत काम 
आएगी। आप निरन्तर इससे मनोरंजन प्राप्त करते रहेंगे, आप - अवेक 


इ्ब्द्ियो ) काग्डिका, कोमो- 
सोम और अजनत-सकिति रेत्याद़ि के बारें डसंगत बातचीत कर सकगे। 
' मेन्त में आपको जीवन का जन्म, विकास, अत ब पैथा काइटलिज़ा 
के बारे मे जानने का. करना होगा । जीव-विज्ञान भापको पुच्छवम 
हा आरम्भ करके चात प्रदाक करवा हुआ उच्चतम जञान-स्तर पक छूचा 
गा। 


जीव-विज्ञान आपके न पे जीवन के स्रोत के विपय- "में विज्ञार 
रखेगा । यह मिच्या देवतावाद- हे गे छूटकारा दिलाएगा। मानव ता 
लथु का विकास अटोजोओआ' के हवा है /र प्रोटीजोओ या भनादि 
अनन्त है या हैं ति्माण अचेतन विन हुआ है । यह दृश्वी की 
शान-भ कहानी है। आहेंनियस, कैलविन आदि के विचार 24000 
वर्दन करेगे, अश्व यह है थे. पेन पाये भी दाक्ित तथा 
जय पक दा) के फरमान पिरन्तन पदार्थ है ? अधवा इसका 
“मर अच्ेतन पदार्थ करते अन्त में स्वत: 
रियाम पहुंच है| जीवन अप, लेध्ययन करते. करते अन्त 


दि 
देंगे, उन ध 
हैंगे। कप तिहाप्िक दन्तः 

६९ 0. लितवास करना छोड को किसीने मत 23 गृत को 
बैत न ूगि /भाष फौरन कहे देगे /$ जो पिम्मव है जीव-विज्ञात: 
, अध्ययन के के आान-च रेस जाएंगे जाने लेंगे (क 
जया संभव है ता क्या अप्तमक है। पशुविज्ञान माप में पुओं 
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तथा जीव-जन्तुओं के प्रति स्नेह तथा दया की भावना पैदा करेगा। 
अध्ययन के द्वारा सदा ही रुचि तथा सहानुभूति को प्रोत्साहन मिलता है । 
एक पशु-विज्ञानी के लिए भेड केवल मास तथा ऊन ही नहीं है। उसके 
लिए एक मकड़ी केवल कुरूप जीव ही नही है। वह सभी कीट-पतमों, 
जीव-जन्तुओं और पशु-पक्षियों को--श्राणिमात्र को--सघप करते, 
योजना बनाते, कष्ट पाते, भोजन तलाशते, विपरीतालगी साथी की खोज 
करते, मृत्यु से डरते--व्यक्तियों के रूप में देखने लगता है। 


विज्ञान का इतिहास ४ 
आपको विज्ञान के इतिहास का भी अध्ययन करना चाहिए। इससे 
आपको यह ज्ञात होगा कि मानव-जाति ने किस प्रकार विराट्‌ वेज्ञानिक 
ज्ञान का भण्डार प्राप्त किया है और इसमें अहमेज से आइन्स्टाइन तक 
कितनी शताब्दिया लग गई हैं। महान वैज्ञानिकों के जीवन-चरित्नों का 
अध्ययन अवश्य करना चाहिए । उनके संघर्ष और साहस की'जानकारी 
होने पर आपको विदित होगा कि विज्ञान महान्‌ त्याग का ही श्रेष्ठ फल 
है। इससे आप सत्य से प्रेम करना सीखेंगे, यथार्थ और यथातथ्य के साथ 
आप सोने-चादी से भी अधिक प्यार करने लगेंगे। इससे आपको बौद्धिक 
ईमानदारी की प्राप्ति होगी और ऐसी आत्मिक विशालता प्राप्त होगी 
जिसे भ्रष्टाचारी नही बताया जा सकता। नंतिक शिक्षण तथा धामिक 
ऊपदेशों से आप ये भरुण कभी प्राप्त नही कर सकते। एक वैज्ञानिक के 
“लिए एक तथ्य पविन्न है और एक प्रयोग-परीक्षण ही उसकी उपासना है । 
'चहू न तो कभी अपरीक्षित और मिथ्या धारणाओ पर विश्वास करेगा 
और न दूसरों के सम्मुख उन्हें उपस्थित करेया। श्रेष्ठ या हीन राजनैतिक 
और घामिक नेता मिथ्या बातो की अपने अनुयायी लोगो के सामने उप- 
पा करने मे संकोच नही करते; किन्तु, एक वेशानिक ऐसा कभी नहीं 
करेगा। 
विज्ञान के इतिहास के अध्ययन से आपकमें सत्य के प्रति अटूट प्रेम 
पैदा होगा । यह सत्य-प्रेम आपकी आत्मा की गहराइयो तक जड़ जमा 
- लेगा । आप जिस बात को भिथ्या जान लेंगे, उस पर कभी विश्वास नहों 
“करेंगे, और दूसरों को उस पर विश्वास करने के लिए तो आप कभी भी 
“नही कह सकेंगे । आपकी इन बुद्धि की दृष्टि से महान्‌ व्यक्तियों के जीवन- 
चरित का विस्तार से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए --अरस्तू, हिप्पारकस, 
नश्राकिमिडीस, एराटोस्थेनेज़, अरिस्टाकेस, हिप्पोक्रेट्स, कोपरनिकस, केप्लर, 
नयूटन, कुंवियर, लामार्क, डारविन, पाश्चर/, आयंभट्ट, अल-हैपाम-- 
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जिन्होंने जान-बूझकर अपने जीवन को विज्ञान के लिए अर्पण कर द्यि 
और मानवता के नब-विहान के लिए मार्म प्रशरत किया, मानव को सच्चे 
अर्थों में प्राणिमान्न का शिरोमणि बनाया, उसे ज्ञान को अपनी आखसों से 
देसने के योग्य बनाया, १थ्वी को मानव की आज्ञा पर चलनेवाली बनाया, 
और प्रकृति को एक खुली गिताय के.रूप में मनुष्य के हाथ में रस दिया + 
प्रथम सिद्धांत 
भौतिक विज्ञान, रसायन-्रास्त्र, यतस्पति-विज्ञान तथा जीव-विशञात 
के अध्ययन से आपको समस्त विश्व के सम्बन्ध में कतिपय विचारी का 
ज्ञान होगा। इन आधारभूत दार्शनिक सिद्धान्तों पर यहां अत्यन्त तंक्षप 
से विचार किया जाता है। विश्व अथवा प्रकृति के सम्बन्ध में सर जे? 
जीन्स ने कद्दा है--- “विश्व का समस्त जीवन ऊर्जा का ही मूर्तं रुप है, यो 
भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में हमें दिखाई देता है।” प्रकृति मुल रूप में, स्वयंपूर्ण 
तथा 'एक” है। सभी दृश्यमान पदार्थ घक्षित के ही सूर्ते रूप हैं तथा बनि- 
वार्यत: एक ही प्रकार के हैं । जिस तत्व को कभी हम पदार्थ और कभी 
शक्ति नाम देते हैं, उत्त ए० एडिंगटन ने १(३/लांश टाधह/00व 
भसन्ना दो है। न 
का हा से सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक तत्त्व में तीन विशेषताएँ 
हे बन 

([) थे स्थान तथा काल में होते हैं। विश्व के समस्त पदाये परस्तर 
इस प्रकार आर सम्बन्ध से सम्बन्धित होते हैं-- आकार, रूप, दूरी, गति की 
दिशा । पदार्थों के तत्त्वों के परिमाण को प्रकट करने थाली विशेषताएं 
स्थान के अन्तगंत आती हैं । ] 
कदारथ का जगत एक अन्य प्रकार से परस्पर स्व ॥ 34६ 

सह-अस्तित्व रखते हैं, वे एक-दूसरे से आगे-पी' 302 
सामयिकता अथवा पूर्वा पर कक ये सम्बन्ध 02% पे प्रकट 
किए जाते हैं । परिवर्तेम अथवा गति समय का परिमाप हैं । 

न एवं काल स्वयंपूर्ण नही हैं, ये परत: सापेदय हैं, जैसाकि मिको- 
वस्की तथा आइन्ह्टाइन ने स्वीकार किया है। स्थाम एवं काल परस्पर भी, 
एक-दूसरे से निरपेक्ष नही हैं। भोतिक विश्व के ये अंग जी काल तथा 
की. रा सोमित किए जाते है, वे घटनाएं कहलाते हैं। चार प्रकार के 

'टस्मिण किसी घटना की स्थिति को स्थान-काल में परिसीमित करते हैं। 
अआाने, काल तथा पदार्थ एक-दूसरे से अविभाज्य हैं। आपको सापेक्षता- 
जादः का सम्पूणे अध्ययन करने का प्रयत्न करना चाहिए, यद्यपि सह 
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पर्याप्त कठिन है । 

(2) प्रत्येक मूर्ते पदार्थ कारण-कार्य के नियम से आबद्ध है। कारण- 
कार्य के नियम की व्याख्या अनेक प्रकार से की जा सकती है | यह विश्व 
चदार्थों एवं घटनाओं का उलट-पुलट ढेर मात्र नही है। कारण-कार्य की 
सुनहली श्टखला ने इसे व्यवस्थित किया हुआ है। प्रत्येक परिवर्तन तथा 
प्रत्येक घटना का कोई-न-कोई कारण अवश्य होता है। कारण-कार्ये के 
नियम के ज्ञान विना विज्ञान की सिद्धि ही नही ही सकती थी। भले ही 
अणुओं में ऐसे अंश हों, जिनके कारण-पम्वन्ध की अब तक खोज नहीं की 
जा सकी हो; किन्तु हमारा विश्वास है कि इस कारश-सम्बन्ध की सत्ता 
अवश्य है। 

(3) प्रकृति निरन्सर प्रवहमान है। प्रतिक्षण सम्पूर्ण 408 /92008 
होता रहता है। पलक झपकने में जितने समय (निम्मिष मात्र) में भी विश्व 
शएकसमान नही रहता । प्लेटी और अरस्तू से भी यही स्वीकार किया है 
कि नदी के प्रवाह की भाति समस्त विश्व का प्रत्येक पदार्थ प्रवहमान है ! 


पांच वर्ग 
विश्व मे, प्रत्येक प्राकृतिक मूर्त पदार्थ की उत्पत्ति ऊर्जा से है। उनको 
पाच वर्गों मे विभकत किया जा सकता है--भौतिक, रासायनिरू, 
चातस्पतिक, जान्तविक तथा मानविक। 
प्रकृति की मूलाधारभूत एकता ठोस एकसारता नहीं है; अपितु एकता 
में विविधता है। प्रत्मेक वर्ग में सभो पूर्व-पूर्व वर्गों की विशेषताएं पाई जाती 
हैं। कुछ विश्व-जनीन नियम सभी वर्गों के लिए एकसमान हैं। परल्तु 
कुछ विशिष्ट नियम हैं, जो विशिष्ट वर्ग पर ही लागू होते हैं । प्रत्येक वर्ण 
का सूर्त पदार्थ वर्गीकरण द्वारा परवर्ती बे में विलीन ही जाता है । अतः 
दो बर्गों के मध्य में प्रायः सीमान्तरेखावर्ती पदार्थ भी पाए जाते हैं। 
प्रत्येक वर्ग के भूर्त पदार्थ अपनी विशिष्ट विच्छित्ति द्वारा पहचाने जाते हैँ। 

() भौतिक पदार्थ--ऊर्जा के विभिन्‍न प्रकार तथा पदार्थे 
(!४8(७४) इस वर्ग में परिगणित होते हैं । इस वर्ष की प्रमुख विच्छित्ति 
(विशिष्ट विज्लेपता) गति (१४०॥४०7) है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की 
उस शाखा का नाम है, जो इसके सम्बन्ध मे खोज करती है। 

(2) रासायनिक पदार्य--रसायत शास्त्र का विपय मुख्यतः पदार्थ 
(7४॥0९॥) है । पदार्थ का ढाचा, रूप-परिवर्तन (वाशा्शणापात्रांणा ) 
और संश्लेषण इसके अन्तर्गत आते हैं। रासायनिक लक्षणता द्वारा इन 
थदार्थों को भोतिक पदार्थों से पृथक्‌ पहचाना जाता है। 
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(23) यानस्पतिक पदार्थ--पौधों से सम्बर््ध समस्त पदार्थ इसके अन्त- 
गत आते हैं । इनमें जीवन अपने सरलतम रूप में प्रारम्भ होता है । बन- 
स्पतियों मे जीवित कोप (0८5), ध्वासक्रिया, पोषण, परिवध्॑न, प्रज- 
नन तथा मृत्यु-ये जीवन-लक्षण पाए जाते हैं ।पौ हत तामाल 
जड (तिर्जीब) पदार्थ को जीवन प्रदान किया जाता है (जीवित में परि" 
बतित किया जाता है) । पौधों (वानस्पतिक पदार्थों) में जीवन है, विस्तु 
उनमें विचारणा एवं चेतना का अभाव है।..* गा 

(4) जाग्तविक पदार्थ--जीव-विज्ञान पशुओं (णीव-जस्तुओं-- 
प्राणियों) के जीवन के सम्बन्ध मे खोज करता है। जीव अपने भोजन के 
लिए पोधो पर निर्भर करते हैं। उनमें (पौधो के समात) न केवल जीवन 
है, अपितु उनमें विचारशवित भी मौजूद है (जो कि पौधों मे नही) ; योंकि, 
जीव-जगत्‌ के प्राणियों के पास नाड़ी सस्थान विद्यमान है, किन्तु उतमे 
चेतना का अभाव है, अत: उनमें तकंशवित तथा भावना विद्यमान नहीं है। 
इस वर्ग के लिए दरीर-क्रिया-विज्ञान प्रधान विज्ञान है। चतुर्थ एवं पंचम 
वर्गे के सीमान्तरेखावर्ती प्राणी चेतना के प्रादुर्भाव के निदर्शक हैं । 

(5) मानसिक पदार्य--इसपर विज्ञान की निम्नलिखित बा 
विचार करती हैं--शरीर-रचना-विज्ञान, शरीर-क्रिया-विज्ञान, में 
विज्ञान, इतिहास, राजनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, 
इत्यादि। इस वर्ग के हेतु मनोविज्ञान सबसे प्रधान विज्ञान है। मानव प्राणी 
में न केवल जीवन तथा विचारणा है, बल्कि उसमें चेतना भी 
है। आपको यह सुझाव देना आवदयक है कि आप इन वर्गों को गई, 
करके अध्ययन करने को प्रयत्न न करें। इनका स्वथा पृथक्‌ रूप 
विषिछन्न अध्ययन किया जाना चाहिए, उदाहरंणतः मानव प्राणी का 
कैंबल जीव-विज्ञान के अन्तर्गत नही; बल्कि जीव-विज्ञान -ममोविशान+र 
दँध के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए; यहां तक कि माचव ग्राणा 

की इवासक्रिया, पोषणक्रिया; प्रजननेक्रिया आदि को भी द्ैध परिेेय में 
अध्ययन करने की नितान्त आवश्यकता है।” ; 


पु कुछ भूलें 

._ विज्ञान के अध्ययन में कुछ सभावित भूलें ऐसी हैं, जिनसे सावधानी- 
अंक बचना चाहिए। उदाहरणतः प्रकृति को शधवालशांगए फशिला0- 
साधा , पपृ०णााधाश! और *फाप्रोण्या! भेदों में वाटकर उसका 
रिया क आया भूल होगी--अक्ृति एक है तथा अविमाज्य है। 'आध्या” 
रिमिक' शब्द से कई बार बहुत बडा अ्रम उत्पन्न किया. जाता है। बहुत-ें 
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लोग इस शब्द का यथार्थ अर्थ नहीं समझते। उपनिषदों ने, प्लेटो ने, 
सूफियों मे तथा कुछ जमन दाशंनिकों रुडोल्फ स्टाइनर आदि ने इस 
सम्बन्ध में अनेक आ्रान्त धारणाओं की जन्म दिया है। विज्ञान का सही 
अध्ययन करने से उनकी भ्रान्त धारणाओ भौर मिथ्या कल्पनाओं से छुट- 
कारा मिल जाता है। 
किन्तु भौतिक विज्ञान एवं रस्तायत-शास्त्र के सभी नियमों को-- 

बनस्पति-जगत्‌, जीव-जगतू तथा मानव-जगत्‌---इन तीनी पर लागू करने 
का प्रयत्न करना नितान्त भूखंता होगी । तथ्यों द्वारा यह धिद्ध होता है 
कि इस प्रकार की मनमानी प्रक्रिया गलत है। हमें लावेल के साथ सहमत 
होने के लिए बाध्य होता पड़ता है कि--- 

“जीवन के आधार, 

रासायनिक परीक्षण से परे हैं” 

("०६ ७98९8 768६ 

फब्एणाव प6 छा००९ ० करध्पांत्य ९४२ १) 


प्रत्येक विशान का अपने-अपने क्षेत्र में शासन होना चाहिए। 
तत्सस्वन्धी किसी भी तथ्य की क्षवहेलना नहीं की जानी चाहिए; न उसे 
तोडा-मरोड़ा जाना चाहिए और न उसकी गलत व्याख्या की जानी 
खाहिएं। जे० लोयेव आदि दर्शनिकों के मिथ्यावादों के बहुकावे में आपको 
नहीं आना चाहिए, जो प्रकृति में केवल भौतिक जगत्‌ तथा रासायनिक 
जग्रत को ही स्वीकार करते हैं तथा जीव-विज्ञान तथा मनीविशान संबंधी 
तथ्यों की सवंधा उपेक्षा करते हैं । ई० ए० शैफर की घारणाएं भी भ्रान्त 
हैं। सर रे लेंकेस्टर ने भौतिक विज्ञान को ही एकमात्र प्रमुख विज्ञान 
स्वीकार किया है; किन्तु यह उनका भ्रम है। 

यह कोशिश भी मूर्खतापूर्ण होगी कि प्रत्येक रासायनिक सिद्धान्त 
को जीव-विज्ञान पर और इसी प्रकार दूसरे विज्ञानों पर लागू किया जाए। 
विज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने विशिष्ट जगत्‌ पर विचार करती है और 
अपने जगत्‌ के बारे मे, अन्यो के सामान्य नियमों के अलावा, कुछ अन्य 
विशिष्ट नियमो की खोज करती है ! उन सब विज्ञान-शाखाओं के नियम 
और सिद्धान्त भले ही परस्पर कुछ न कुछ सम्बन्ध रखते है; किन्तु उन 
सबको एक ही मे गडुमडु कर देता अनुचित होगा । 

विज्ञान केवल सूर्त पदार्थ जगत्‌ पर विचार करता है ओर वह 
अस्पष्ट रहस्यवादी (अज्ञातवादी) नियमों, कानूनो और सिद्धान्तों को 
अस्वीकार करता है। वह उन्ही तथ्यीं को स्वीकार करता है, मिन्‍्हें प्रत्यक्ष 
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कर लेता है। हु 

एक पशु केवल यन्त्र (१४४८४४८) नहीं हैं। एक उड़ता हुआ पक्षी 
उड़नशील यन्त्र से कुछ अधिक है, वयोकि यह सजीव प्राणी है, जिसमें 
बातनाडी संस्थान विद्यमान है। एक चीटी या कीड़ा जब पर्वत से नीचे 
उतर रहे हो तो उन्हे एक लुढ़कते हुए पत्थर के टुकड़े के समान नही माना 
जा सकता। इसीलिए प्राकृतिक जग्रत्‌ का अध्ययन पांच वर्गों में पृषक्‌> 
पृथक्‌ करना ही उचित विधि होगी । 5 भर 

आप भिथ्या दन्तकथाओं, मूढ़ विश्वासों, गलत एवं हानिकारक 
रूढ़ियों, भेडाचाल और आंख मूदकर किसी बात की स्वीकार कर लेने 
की भूल से अपने को बचाइए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसी का नाम है। 
आप वर्गसां, ग्रेण्डजीन, ले राय, विल्बोइस, बर्शहलास, इगे, झंडोल्फ तथा 
स्टेइनर इत्यादि का गलत घारणाओं से वचिए। ये विज्ञान का नाम लेकर 
बहुत-सा भ्रम प्रसारित कर गए है । 

सिद्धान्तवाद (/४०(४७॥४8८४) के अध्ययन और उस पर विखवात 
करने से जीवन दुर्बंल बनता है, मन विकृत होता है, आत्मा कुचली जाती 
है। इसका तो अवश्य ही खडन किया जाना चाहिए। इस मतवाद 
अनेकों समाजों तथा सभ्यताओं को नष्ट किया है। समस्त विश्व के पदार्थ 
को उपरोक्त पांच भागों में पृथकू-पृथक्‌ विभकत करके अध्ययत दर 
तत्सम्बन्धी नियमो के अध्ययन द्वारा--इस सिद्धान्तवाद से हमारा पिंड 
छूट सकता है । 


&६ १ 
डइीतिहास-ज्ञान 





आपको इतिहास का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, जिससे अपने 
समय से सबधित उन तथ्यों को जान सकें, जो अतीत मानव के अनुभव 
में आए है और आपको पता चल सके कि मानव-जाति ने क्‍्या-वथा कार्य 
किए हैं। आपको उनका दार्शनिक अर्थे भो समझने की चेप्टा करनी 
चाहिए । एक व्यक्ति के रूप में आप सर्वंधा सीमित हैं। आपका व्यक्तिगत 
जीवन केवल कुछ ही वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ है। भानव-इतिहास तथा 
प्रागेतिहासिक काल की तुलना में आप एक सूक्ष्म जीव हैं, जो पैदा होता 
है भर मर जाता है । आप अपने इदंगिंदं के वातावरण पर दृष्टिपात 
करते है तो पदार्थों तथा व्यवितयों से कुछ न सील हैं; किन्तु एक ऐसा 
अनुभवी का विशाल भंडार है, जो आपको केवल इतिहास में से ही प्राप्त 
हो सकता है। यह अद्भुत अलादीन का चिराग मानवता के बहुमूल्य भंडार 
से भरा पड़ा है, जिसे मानव विगत पाच सौ शताब्दियों में अथवा उससे 
भी अधिक काल से निरन्तर भरता चला आ रहा है । आप सभी अतीत 
युगों के 'उत्तराधिका री” हैं। ऐसा अधिकार आपको केवल जन्म द्वारा प्राप्त 
हुआ है ओर किसी कानून या वसीयत द्वारा नहीं मिला । जिस समय साप 
इतिहास और पुरातत्त्व का अध्ययन करते है, तभी आप अपने उस उत्तरा- 
पिकार की मांग करते हैं । एक व्यक्ति के रूप मे आप नगण्य है; किन्तु जब 
आप इतिहास द्वारा अपने अध्ययन को व्यापक और विस्तृत कर लेते हैं, 
क्तब-- आप एक ऐसे वामन बन जते हैं, जो दैत्य के कंधो परखड़ा हो । 
आप अपने लघु जीवन मे बहुत कम देख सकते है, व यु : बहुत ही कम । 
'किन्तु यदि आप अपने मस्तिष्क के अस्तित्व को विगत युगी तक विस्ती ण॑ कर 
लेते हैं, तो आप अपने दृष्टिकोण के क्षेत्र को व्यापक बना लेते है, इतना 
ज्यापक कि जिसकी आप कभी कल्पना भी नही कर सकते थे । ऋग्वेद में 
शक पुरुष की कल्पना की गई है, जिसके सहद्न सिर ये, सहस्र आंखें थीं 
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नाओं तथा चित्नकारों की कृतियों को सराहना की है। वह घर्मे- 
मत कब और कैसे आरम्भ हुआ ? वह राष्ट्र कब और कैसे बना ? 

वह स्कूल और कालेज कैसे स्थापित हुआ ? वह कवि या चित्रकार 
कब कहा हुआ ? जब आप भोजन करते है, या दूध पीते है, या घुडसवारी 

करते है, या एक पत्र लिखते है, या अपनी घड़ी देखते हैं, अथवा सप्ताह के 
सात वासरों की चर्चा करते है, या रविवार के प्रभातकाल मे बिस्तर में 
लेटे होते है, तब संभवत" आप भूल जाते हैं कि इन सभी वरदानों के लिए, 
इन सुखों और सुविधाओं के लिए अज्ञात, अविदित मानवों के ऋणी हैं,. 
जो पृथ्वी के विभिन्‍न भागों मे उत्पस्न हुए और मरे। आपके नेयो लिथिक 
पूवेज अब तक आपके लिए प्रातराश प्रस्तुत कर रहे हैं। भापके मिस्र, 
बैबीलोनिया तथा फीतिशिया-वासी पूर्वेज आपको बता रहे हैं कि प्रिया 
को अपना सन्देशा आप पत्र द्वारा प्रेषित कर सकते है। आप एक प्रज्ञाशील 
नागरिक नही बन सकते, जव तक आप यह न जान लें कि वर्तमान सभ्यता 
के विभिन्‍न अंगों का कब, कहा और कंसे विकास हुआ । इतिहास ही 
वास्तविक नागरिकता की मनीव है, जिसके बिना सच्चा नीतिज्ञान जानना 
असंभव है। 

(3) इसके मिवा, इतिहास द्वारा मानव-स्वभाव पर भी प्रकाश डाला 
जाता है । इतिहास ही मनीविज्ञान का सम्मानित सहयोगी है। इतिहास 
में सत्य बहुधा काल्पनिक कथा से अधिक विचित्र होता है। यदि आप 
इतिहास द्वारा उद्घाटित अद्भुत दृश्यावली से अपरिचित हैं, तो आपको 
मानव-स्वभाव की शवितयों का ज्ञान नही हो सकता और तव आप मानव 
. के महान्‌ पर्वत जैसे उत्थान तथा पाताल तक पतन से अपरिचित ही रह 

जाते हैं। दांते तथा शेवसपीयर ने मानव-स्वभाव में गहरी डुवकी लगाई; 

किन्तु हज़ारों दाते और शेक्सपीयर मानव-स्वभाट की विविधता की थाहू 
नही पा सके, जिनका ज्ञान इतिहास के अध्ययन से होता है। प्रेम और 
घृणा, दया और निर्देयता, लोभ ओर त्याग, महत्वाकांक्षा और नम्न ता, 
कायरता ओर वीरता' आदि भाव इतिहास की टेढी-मेढी उलझी तहों में 
हमे अपने उच्चतम तथा निम्नतम रूप मे देखने को मिलता है। तव आपको 
विदित होता है कि वास्तव मे मानव, भयंकर रूप में तथा अद्भुत रूप में: 
विश्व का गौरव, उपहास औौर पहेली है । 

(4) आपके व्यक्तिगत जीवन में आपके भूतकालीन अनुभव आपकी 
सहाण्ता करते हैं, उन अनुभवों के आधार पर आप आगे डुद्धिमत्ता- 
पूर्वक कार्य करते हैं । आप कुछ मित्रों पर भरोसा करते हैं, अपने वचनः 
को प्रूरा करते हैं, उधार सेने से बचते हैं, राजनीतिज्ञों तथा पुरीहितों के 
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चंगुल में फसने से बचते हैं, अपने मकान का वीमा कराते हैं, किसी से प्रेम 
करने से डरते हैं---ठीक उसी प्रकार, समस्त मानव-जाति के अनुभव रा 
आपका भागेदशन कर सबते हैं ओर आज वी जटिल समस्या का कई 
समाधान सोजने में सहायता कर सउते हैं। मानव-जाति में शायद घिरलन 
स्थिरर हने बाले बहुत कम सत्यों का पता लगाया है, जो देश-कालातीत 
हों; किन्तु उतका भी ज्ञान मानव को अनेक परीक्षणों तथा अटियो के व 
हुआ है । किन्तु ज्ञान और बुद्धि के लिए सदा अतोत की ओर देखने से 
वचिए। प्रकृति ने आपकी आंखें आपके म्िर पर पीठ की और नही बनाई। 
कुछ लोग कहते हैं---''इस सूर्य के प्रकाश में कुछ भी नया नही हैं।' और 
कई लोग यह कहते हैं कि '“इतिहास अपने को दोहूराता है। किन्तु तय 
सो यह है कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटा, नहीं नहीं प्रत्येक मिनद और 
भ्रत्येक ध्षण नवीन निर्माण करता है, नई रचना करता है। 

आपको इतिहास से बहुत कुछ सीखना है। किन्तु मह कभी मत 
भुलिए कि प्रत्येक नर तथा नारी को नवीन इतिहास का भी निर्माण करता 
है, अपने रचनात्मक मन-मस्तिथ्क से उन्होंति नया इतिहास बनाता है! 
बोलिगबुक ने इतिहास की जो परिभाषा दी है, उसे स्वीकार कीजिए-” 
“उदाहरण देकर दर्शनशास्त्र का अध्यापन।” किन्तु स्मरण रखिए, मई 
अपूर्ण दर्शन है, जिसे हमने अपने विचारी तथा जीवित वर्तमान मे 7 
“बनाना है। आगस्त कोम्टे नै कहा है-- “मृत मानव जीवितों पर राव 
करते हैं ॥” किन्तु यदि यह सत्य होता, तो जीवन एक नितास्त ढु/खार्ते 
नाटक होता। सोभाग्य से, मृत मानव केवल जीने में हमारी सहायता 
करते हैं; क्योंकि हम उन्हीकी सन्तान हैं, वे जीने में हमारी सहायता करते 
हैं, हम पर शासन नही करते । आप अतीत में से अपने लिए धड़ै-घंडाये, 
कटे-कटाए तैयार उपदेश और आदर्श प्राप्त नही कर सकते । आप कैवल 
सामान्य विचारों और सिद्धान्तों को देखकर अपने लिए निष्कर्ष विकाल 
सकते हैं। में लामार्टाइन्स की इस उक्ति से सहमत नहीं हैं--”इतिहास 
से सब कुछ जाना जा सकता है, यहां तक कि भविष्य भी।” इतिहास उस 
सरह से पूर्व-दृष्टि तथा पूर्व-शान नही प्रदान कर सकता, जिस प्रकार कि 
भौतिक विज्ञान अथवा रसायन-शास्त्र से प्राप्त हो सकता है १ उन अंतिः 
अशसक भाषणकर्ताओ से सावधान रहिए, जो आपको धर्म या राजनीति में 
नवीन साहस-कार्यों से रोकते है । कोई बात पेरू, रोम या मैसोपोटामियां 
में कभी हुईं तो यह आवश्यक नही कि भविष्य मे भी होगी और कोई बात 
नहीं हुईं तो यह आवश्यक नही कि भविष्य में भी नही होगी । 

(5) सामाजिक स्वस्थता तथा शक्ति प्रदान करने में इतिहास अचूक 
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है ! वह हमें सदाचार की प्रेरणा देता है। अतीत के वृत्तान्तों को कई 
महान्‌ नर-तारियों ते अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने का प्रयत्न 
किया है। इतिहास से हमें चारित्रिक शवित बढ़ाने वाले 'टानिक' की प्राप्ति 
होती है। इस इतिहास रूपी टानिक का प्रयोग सभी पीढियों को करते रहना 
चाहिए, नही ती उनका दृष्टिकोण संकुचित हो जाएगा और मस्तिष्क 
दुर्वंल । इतिहास द्वारा हमे घ्मं, राजनीति, कला तथा विज्ञान के उन 
पावन आन्दोलनों का परिचय मिलता है। हमें यह ज्ञान होता है, मानव ने 
इन क्षेत्रो में विजय प्राप्त करने के लिए त्याग और बलिदान रूपी मूल्य 
चुकाया । यह एक रहस्यपूर्ण नियम है कि वलिदान किए बिना कोई प्रगति 
नही होती । कुछ नर-नारियों को बलिंदानी वीर की मृत्यु वरण करनी 
पडती है, कुछ लोगों को अपने जीवन को खतरे में डालना पड़ता है, कुछ 
एक को अकथनीय कप्ट सहन करना पड़ता है और कुछ एक को अनेक 
निर्देय संयम और लियमों का पालन करना पडता है, कुछ एक को भूख 
और प्यास, सर्दी और थकान झेलनी पड़ती हे, सुख और आराम को 
तिलाजलि देनी पडती है, अत्याचार और जेल भोगना पड़ता है, देश- 
निकाला--तब जाकर किसी ऐसे तथ्य की खोज होती है, जो मानवमात्र 
के ज्ञान और सद््‌गुणों को ऊचा उठा देता है। इतिहास के मानव-सागर 
में से चुने हुए इत तीन प्रकार के मोतियों का वर्णन मिलता है--शहीद, 
तपस्वी और शूरवीर ! गेटे ने सत्य ही कहा है--/इतिहास से हमे सर्वो- 
त्तम वस्तु यह मिली है कि वह हममे उत्साह भरता है।” आत्मबलिदान की 
भावना अमर है। यह देश-काल का परिहास करती है--देश-कालातीत 
है। यह भावना जाति, रंगभेद की सीमा लाध जाती है । जीसस एक यहूदी 
था, जिसने दो हज्जार वर पूर्व उपदेश दिया और मारा गया । किन्तु यूरोप, 
एशिया, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया ने उसकी इस गौरवपुर्ण मृत्यु को उसके 
नाप पर गले लगाया ) उसके आदर्शों को अपना लिया। गौतम बुद्ध प्राचीत 
भारत का एक घूमता-फिरता उपदेशझक था, किन्तु हज़ारों भिक्ष्‌ तथा 
साधारण जन चीन, जापान, और तिब्वत मे उसके उपदेशों से प्रभावित 
हुए। यह उसके व्यक्तित्व का जादू ही था। इटली में पिद्राक ने एक 
मशाल जलाई, और उस मशाल ने शीघ्र ही सारे यूरोप में उजाला कर 
दिया। सेकड़ों लोगों ने उसके प्रकाश को फैलाने ओर मध्ययूग के 
अन्ञानान्धकार को दूर करने के लिए असंख्य कप्ट सहे। होली ट्रिनिटी, 
कंबोडिया और श्रीलंका के पविन्न पगोडा में हम क्‍यों सिर झुकाते हैं ? 
त्याग और बलिदान ही इसमे मूल प्रेरक शक्ति है। मित्र की ममियां 
केवल दरीर को सुरक्षित रखती हैं, उसमे केवल व्यक्ति का ढंग ढांचा ही 
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“रहता है; किन्तु इतिहास दारा मानवता का कल्याण करने वाले प्रत्येक 
'महान्‌ पुरुष के मस्तिष्फ तथा उसकी आत्मा की रक्षा की जाती है। 


इतिहास के अध्ययन की शुद्ध विधि 
इतिहास के अध्ययन यी घुद्ध विधि अवश्य जाननी चाहिए। इतिहास 
“एक तेज घार वाला उस्तरा है, यदि आप इसे कुशलता से पकड़ते हैं तो यह 
आपकी सहायता करता है, आप इससे सिर्मल तथा आकर्षक प्रतीत होते 
'हैं, किन्तु जरा-सी असावघानी बरतने पर यह आपके चर्म को यहा तक 
कि आपके गले को भी काट देता है। सभी चर्च, राजनैतिक दल, और 
राष्ट्रीय शासन इतिहास का बुरा प्रयोग करते हैं, वे इतिहास के साथ 
दुब्यंवहार करते हैं और इसे गलत ढग से पढाते हैं, बयोंकि वे बच्चों को 
कंट्रपंथी कठमुल्ला, खतरनाक देशभवत बनाते हैं । इतिहास में ऐसी विराद्‌ 
शक्ति है कि वह चाहे तो किसी के व्यक्तित्व को महान बना दे और चाहे 
त्तो उसके चरित्र को अप्ट कर दे। इतिहास वरदान भी हो सकता है और 
अभिशाप भी । परिणाम इसके सत्प्रयोग या दुष्प्रयोग पर निर्भर है। 

() इतिहास को सम्पूर्ण सभ्यता के जन्म और विकास का लेखा- 
जोखा मानना चाहिए। इतिहास का अध्ययन करते हुए तमाम मदुष्प- 
जाति को एक घटक (॥6) समझिए। सम्पूर्ण मानव-जाति को 'एक' 
समझिए। आपके लिए इतिहास का केन्द्रीय विषय सम्पूर्ण मातव-जाति 
से कम नही होना चाहिए । स्पष्ट समझ लीजिए कि मातवता एक तथा 
अविभाज्य है। मानवता और इतिहास को कभी एक-दूसरे से पृषर नही 
किया जा सकता । 

(2) आप उन भयकर पथप्रदर्शकों का कभी अनुकरण न करेंकि 
“इतिहास का अथ है, यूरोप का इतिहास” और इससे अधिक कुछ मही। 
अद्द बड़ा विचित्र तथा दु खदायी अनुभव है कि किस प्रकार कई सुशिक्षित 
'बिद्वान अब तक भी इतिहास को भूरोप तक ही सीमित समझते और बताते 
हैं। यूरोप का इतिहास, इतिहास का एक अंग है, न कि सम्पूर्ण शरीर । 
रोष के इतिहास को तीन भागो मे विभवत किया जा सकेता है- प्राचीन, 
मध्ययुगीन तथा आधुनिक । किन्तु उसे “विश्व का इतिहास! कदापि नहीं 
'कहा जा सकता । खेद की बात है कि कुछ इतिहासकार कुछ पृष्ठ चीन, 
पर. शीरिंस और हिन्दुस्तान को देने के उपरान्त शेष सारा जोर यूरोप 
७ आग देते है और यूरोप की घटनाओं का विस्तृत वृत्तान्त प्रस्तुत करते 
पा वैडडिहीनता की बात है कि एक भाग को ही समस्त विश्व समझ 
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(3) बहुत-से विद्वानों ने इतिहास को राष्ट्रीय” टुकड़ों में काट- 
काठकर रखे दिया है। उन्होने विद्वत्तापूर्ण बृहत्‌ ग्रन्य इंग्लेड, फ्रास, 
जमेनी, अलवानिया, आरमीतिया और ईराक आदि पर लिख डाले है । 
किन्तु वे लोग इतिहास के निर्दय हत्यारे है। यह दुर्भाग्य है कि मानव-जाति 
अनेक राष्ट्रों में विभवत हो चुकी है; किन्तु इसका यह तात्पर्य नही कि ये 
राजनेतिक अस्थायी दीवारें इतिहास के राज्य में खड़ी कर दी जाएं। कांट 
का महान्‌ विचार “विश्व इतिहास” विगत शताब्दी में भूला दिया गया है। 
घोर राष्ट्रवाद पवित्र इतिहास के भी हुकड़े करता चाहता है, और 
इतिहास रूपी शरीर के टुकड़ों (अंगों) से वे अपना-अपना राष्ट्र-शरीर 
सजाना चाहते है; परन्तु इससे उनकी शोभावृद्धि नही होगी। घोर राष्ट्र- 
बादी राज्य अपने तरुणी के भस्तिष्क को विधावत कर देगा; किन्तु जो 
वेश्ञानिक इतिहासकार होगा--जो धोर राष्ट्रवाद से विरपेक्ष होगा, 
चह अवश्य सच्चा इतिहास पढ़ाएंगा और लिखेगा ! मानव ? सावधान ! 
तूने इतिहास के खण्ड-सण्ड कर दिए हैं, अब तृ भी चेन को नोद न सो 
'सकेगा। एक सुकीर्ण राष्ट्रवादी इतिहासकार धामिक, राजन तिक, 
वोद्धिक आल्दोलनो का सही अर्थ नहीं बता सकता, जो उसके देश भें एका- 
एक फूट पड़े । हि 

( 4) कुछ महान इतिहासकारों ने, उद्यहरणत: राके, ड्रोयसेस, मारेन- 
बेघर तथा फ्रीमेन मे एक नया सिद्धान्त निकाला -- इतिहास अतीत 
राजनीति है! । उनकी यह शिक्षा है कि इतिहास केवल राज्यों के उत्पान- 
"पतन की कहानी है और उसका विषय सभ्यता--फिल्लासफी, कला, 

साहित्य, दस्तकारी, व्याप्रर, इत्यादि नहीं । जिस इतिहास में इस प्रकार 
'राज्य-सम्बन्धी उथल-पुथल को गोरव प्रदान किया गया हो और 
सभ्यता के अन्य अंगों की तरफ से मांख मूंद ली गई हो, उसमे क्रेवल' 
.सुद्घी के वर्णन, समझौते, संविधान, कानूच, शानविद्रोह तथा क्षन्य शाज- 
सेतिक घटता-समृह ही जडा हुआ होगा। वह इतिहास एकांगी है। 
उपर्युक्त बातें इतिहास के बाह्य आकार मात्र की रचना करती है न कि 
सम्पूर्ण इतिहास की । जे० आर» सीले मे कहा है--“इतिह्ास' राज- 
नीति का व्याख्या है। राजनैतिक वर्ग, या सगठन, राष्ट्र इत्यादि ही उसके 
अध्ययन का विपय है। किन्तु यह एक पथश्रष्ट करने वाला तथा विचार- 
दीन सिद्धान्त है । संकीर्पता इंतिहास-ज्ान “बद्ध' बना. देती.है, यह मानव- 
सक्रियता के केवल एक ही पक्ष पर, प्रकाश डालती है। यह ठोक है कि 
“राज्य' महत्त्वपूर्ण है, किन्तु यही एकमात्र महत्त्वपूर्ण नहीं है ए्किन्ही 
परिवर्तुनो में राजनैतिक घटनाएं निर्णायक होती है, उनमें राज़नेतिक 
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उदथल-पुथल को रंगमंच के मध्य भाग पर विराजमान हीने का पूर्ण 
ञ्र धिकार है; #ि कस अन्य पशिव्तनों में धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान 
अथवा अर्थशास्त्र स्वपरि प्रभावशाली होते है, अतः उन अंशो में इतिहास 
को उनका बखान अवश्य करना चाहिए। इटेलियन पुनर्जागरण की महान 
कला अधिक महत्त्वपूर्ण है, न कि तत्वालीन राजनैतिक पड्यन्त्र | ईसा की 
]3वी झताब्दी में यूरोप इसलिए गौरवपूर्ण हुआ कि उसमें विश्व 
विद्यालय तथा फ्रायर्स खोले गए, न कि इसलिए कि राजनैतिक घटनाओं 
के कारण । चीन मे त'आंग वंश कविता तथा कला के कारण स्मरण 
किया जाता है, किन्तु राजनैतिक दृष्टि से इस काल में कोई बड़ी घटनाएं 
नही हुईं। इतिहास के लिए कौन अधिक महत्त्वपूर्ण धा--ईसामसीह या 
टिब्रेरियस ? बुद्ध अथवा अजातशत्रु ? डारविन या ग्लैंडस्टन ? आगस्ट 
कोम्टे या नेपोलियन ॥[[ ? ग्रेटे या ड्यूक आफ वैमार ? इससे यह स्पष्ट 
है कि यह आवश्यक नही कि प्रत्येक काल का राजनैतिक इतिहास तत्कातीव 
मानव की सबसे महत्त्वपूर्ण सकियता हो, संभव है किसी अन्य विषय मे 
किसी काल का महृत्त्वहोीं और संभव है तत्कालीन राज्य एक ढूंठ 
तरह निष्क्रिय शक्ति रही हो और घर, साहित्य संगम या व्यापार मैंडर् 
ही मानव-जीवन की धमनियों में फड़क रहा हो। संभव है उत्त कात 
राज्य को 'इतिहास' में मूसे का काम करना पड़े और वास्तविक अन्त का 
काम मानवता के किसी और विषय को मिले। लाबेल में हमे चेतावनी 

दी है---“मनुष्य सविधानों से कुछ अधिक है।” इतिहास, राजनीति से 
बहुत कुछ अधिक है | इतिहास अपने को केवल अतीत राजनीति 3223 ही 
क्यों बांध ले ? इतिहास केवल राजनीतिज्ञों का कालयापन या मनोरंजन 
नही है। यह तो उस सबका रिकार्ड है कि मानव ने क्‍या सीचा है, वैया 
किया है, कितना साहस दिखाया है ओर कितने कष्ट उठाए हैं। मानव 
केवल एक “प्रजा या “मतदाता” हो नही है, वह एक पिता या माता, 
जीविकोपाज॑न करनेवाला, एक कला-प्रेमी और एक विचारक भी है। अतः 
मानव के समूचे कार्यममूह की जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए तथा 
उसकी आलोचना तथा सराहना की जानी चाहिए। दे 


इतिहास का नवनीत 
सामान्यतः सर्वप्रथम आप विश्व-इतिहास पर अनेक उत्तम पुस्तको 
का अध्ययन करें। इसके अनन्तर आप निम्नलिखित कालौ, आन्दोलतों 
तथा महान्‌ व्यक्तियों पर अपना ध्यात विशेष रूप से केन्द्रित करें-- 
(१) प्राचीन मिस्र, मूतिकला तथा स्थापत्यकला। «४ 
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(2) अखेनातून : उसकी जीवनी तथा रचनाएं । 
| १) फाश्स तथा हेल्लास के मध्य सुद्ध । 
(4) यूनानी प्रजातन्त्र तथा समाजवाद। 
(5) ग्रूनानी दर्शनशास्त्र थलेस से प्लेटिनस तक। 
(6) यूनानी कला (मूरतिकला तथा स्थापत्यकला ) ! 
(7) होमर का 'ओडेस्सी' महाकाव्य 
(8) यूमानी दुःखान्त नाटक (एस्कीलस, सोफोकिल्स, यूरिपिडस) । 
(9) सिकन्दरिया के वैज्ञानिक तथा विद्वान (६० पू० तृतीय 
शताब्दी) ६ 
(0) हिलत्रू धर्मे-अवर्तक । 
(() ईसाई चर्च का आरम्भ तथा विकास : इसके शहीद तथा 
सन्त) 
(।2) जोसेस्तर तथा जोसेस्तरवाद का उत्थान । 
(3) बुद्ध और भारत में बुद्ध मत | सञ्जाद्‌ अशोक । जैनमत । 
(4] नागार्जुन तथा महायान । गान्धार शिवप 022030282004 || 
(१5) कम्फ्यूशियस, मेन्शियस तथा उनके आन्दोलन । लाओ्त्से 
तथा ताओवाद। हु 
(6) रोम का आरम्भिक इतिहास । प्रजातन्त्र और गणतन्भ्रवाद । 
(7) रोम में वर्ग-सेघर्ष । 
(8) जस्टिनियन का शासन । रोमन कानून ) बाइजीन्टाइन कला । 
(29 ) मिश्र में मोनास्टिसिज़्म का उत्थान । सेंट बासिल और सेंट 
बेनेडिबट | 
(20) यूरोप में ईसाई-मत का प्रसार । आयरिश सन्त तथा विद्वान ।' 
(2!) सेंट फ़रांसिस और उसका संप्रदाय । आध्यात्मिक फ्रायर्स । 
(22) मुहम्मद और इस्लाम का आरम्भ । 
(23) इस्लाम-पुनर्जामरण; मुस्लिम फलसफ़ा तथा विज्ञान | 
(24) सुफीमत तथा उसके सन्त 
(25) दरवेश संप्रदाय । 
(26) फारसी को डिडैविटक कविता । 
(27) चीन का त' आग राजवंण ३ बुद्ध मत का प्रसार | चीनी चित्र- 
कला | 
(28) भारत मे गुप्त साम्राज्य । भारतीय साहित्य तथा कला | 
रामायण १ 


(29) फारस में सासानी काल। 7 
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(30) वाइजेन्टाइन साम्राज्य में पुर्नागरण (ई० की नवी झती) | 
फोटियस और अरेथास । 

(3]) यूरोप में आरम्भिक जागरण। 

(32) लम्बार्डी के कम्यूनों तथा सम्राट में युद्ध । 

(33) इंठली तथा यूरोप में महान पुनजगिरण । नए स्कूल-कालेज । 
पलोरेंस में प्रजातन्‍्त्र । इटली की चित्रकला, मूर्तिकला तथा स्थापत्यकला। 

(34) उत्तर भारत के वेष्णव सन्त । छुधारक। आधुनिक हिंदू 
संप्रदाय | तमिल सन्त । रे 

(35) चीन के वौद्ध धर्म गुरु तथा जापान : उनके संप्रदाय और 
भत। जापानी स्थापत्यकला । 

(36) चीन में सुंग दार्शनिक । का 

(37) केप आव ग्रुड होप की खोज और अमेरिका । कोलंबिया । 

(38 ) भ्रोदेस्टरेंट पा बाद । लूथर, कालविन, सिवग्ली, अनी- 
बेपटिस्ट, प्यूरिटन्स, सोशिनियन्स, इंग्लेड तथा अमेरिका «में नॉव- 
कान्फभिस्ट । गुस्तावस अडोल्फस। डच स्वाधीनता युद्ध । 

(39) भारत का मुगलों के विरुद्ध स्वतन्गता-युद्ध । कप तथा 
राजपूत चित्रकला! उत्तर भारत में मुगल स्थापत्यकला। दक््षिय भारत 
में हिन्दू स्थापत्यकला । 

(40) यूरोप तथा अमेरिका में विज्ञान की प्रगति! 

(4]) जमेंन संगीत--बाख से वेगनर तक । पे. 

(42) आधुनिक अंग्रेज़ी कविता फ्रेंच दु.खान्त नाटक तथा, सलाम 
नाटक। जन नाटक, गीत, लघुकथाएं। रूसी उपन्यास तधा वते। 
फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश प्रकृति-दृश्य चित्रकार । 

(43) आधुनिक प्रजातन्त्र । अंग्रेजी, अमेरिकन तथा फ्रींच क्रान्तिया। 
यूरोपियन तथा दक्षिणी अमेरिकन राष्ट्रीय आन्दोलन संसरदें, दासता का 
सन्त | 

(44) यूरोप मे समाजवाद। रूसी क्रान्ति । पैराग्वे मे जेसुडस्ट । 
उत्तरी अमेरिका की कम्यूनिस्ट आबादिया । 

__ (45) आधुनिक दर्शनशास्त्र तथा धर्म । पोजिटिविज़्म । स्पिनोजा | 
स्पेंस्र | मुक्तविचार तथा नैतिक आन्दोलन (यूरोप तथा अमेरिका में) । 
थियासोफी। ब्रह्मममाज। बहाई सत। ऊमोटो (जापान मे) । 

* (46) शान्ति आन्दोलन । एस्पेरांटो । लीग ओँव नेशन्स । 

252000:0/ 5 में आवश्यक तथा ज्ञान-वर्घधक काल तथा आन्‍्दोलन हैं 
यदि जाप अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए इंतिहास का मक्खन निकाल 
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लेना चाहते हैं. तो उपयूँवत विषयों पर अपना ध्यान विशेष रूप से केन्द्रित 
करें। 


इतिहास से कुछ सबक 

यदि आप उपयुँवत विधि से इतिहास का अध्ययन करेंगे, तो आपको 
कुछ आवश्यक तथा लाभदायक सबक मिलेंगे ! 

(4) आप महाकवि गेटे के विश्व मानवता पर विश्वास करने वाले 
बन जाएंगे। गेटे ने कहा है--"सभी राष्ट्रों से ऊपर मानवत्ता महत्त्वपूर्ण 
है ।” मानव-जाति की एकता तब आपके मन में सूर्य के प्रकाश की भाति 
प्रकाशमान होमे लगेगी और आए तुच्छ घृणा के कीटाणुओं का विनाश 
करेंगे, जो इस प्रकार के विधातक रोगो को पंदा करते हैं, 'संकीर्ण 
राष्ट्रीयता' तथा जाति-अभिमान। काट ने यह सिखाया है कि विश्व" 
इतिहास के अध्ययन से हममें यह्‌ योग्यता आनी चाहिए कि मानवजाति 
की एकता के दर्शन कर सछें)टेनीसन ने यह आशा प्रकट की है कि 
विश्वमानवता की भावना का परिणाम एक दिन 'मानव-संसद तथा 
समस्त संध्तार की एक फेडरेशन' में होगा | इतिहास आप पर यह प्रकट 
करता है कि किस प्रकार सभी देशों तथा जातियों ने असंख्य कष्ट झेलकर 
सुदीर्ध अवधि में प्रकृति पर विजय प्राप्त करने मे, बुराइयों को मिटाते में, 
और समाण तथा व्यक्ति को सुधारने में अथक प्रयत्न किया है । इतिहास 
यह भी प्रमाणित करता है कि सभी जातियां तथा राष्ट्र एक-दूसरे पर 
आश्रित हैं। यूनानियों ने बहुत कुछ मिन्लियों से सीखा, और रोमस्स ने 
यरूनानियों से सीख्षा। चीनियो तथा हिन्दुओं ने एक-दूसरे से बहुत आदान- 
प्रदान किया। मुसलमान पहले यूनान तथा भारत के शिष्य थे, बाद में वे 
यूरोप के गुर वन गए। आधुनिक यूरोपियन अपरिमित रूप में यूदान, 
रोम तथा इस्लाम के ऋणी हैं। हम पुनर्जागरण के लिए इटली के ऋणी 
हैं, सुधारवाद के लिए जर्मनी के ऋणो हैं, और फ्रास के जन-कान्ति तथा 
पोजझिटिविज्म जादि के कारण ऋणी हैं। अतीत काल में जातिया तथा 
राष्ट्र रक्त-सम्मिश्रण के द्वारा फलते-फूलते रहे हैं। भारत में आर्यों 
तथा आदिमवासियों का रक्‍्त-मिश्रण हुआ। इडलो में एट स्कन्स तथा 
'रोमन्स का हुआ, स्पेन में अरबों तथा स्पेनिश्ञों का हुआ, इंग्लड में कैल्ट्स 
तथा ट्यूटन्स का हुआ, प्रुध्िया में स्लाव्स तथा ट्यूटन्स का हुआ, बराहोल 
में यूरोपियनों तथा अमेरिकनों का हुआ, इत्यादि । इतिहासकार टेरेड्स 
के साथ उल्लासपूर्वक चिल्ला उठता है,''मैं एक मानव हु ओर मासव- 
संबंधी 'कोई चोज्ध मेरे लिए विदेशी नहीं है ।” 
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इस प्रकार, विश्व-इतिहास के अध्ययत से आपका बौद्धिक अदूरदृष्टि 
रोग नष्ट हो जाएगा, जिससे कुछ कट्टर राष्ट्रवादी देशभवत तया जाति- 
वादी दार्शनिक रुग्ण हैं।वे केवल मानवता के एक अंश को ही देखने 
में समर्थ हैं, उसके समग्र रूप को नहीं। वे केवल छोटेन्से देश के ही 
गुणगान करना पसंद करते है, या अधिक से अधिक देशों के एक समूह के 
अथवा किसी एक ही जाति के। वे अतिरंजित विचारों के जाल में उलझन 
गए है, और उनकी उदारता यही तक जाती है कि वे सिद्ध कर सके कोई 
राष्ट्र अतीत मे, महान्‌ रहा है, बतमान में है या भविष्य में होगा और 
बह अन्य सबसे श्रेष्य होगा, अथवा किसी राष्ट्र ने सभ्यता के विकास में 
अन्य सभी से कही अधिक योगदान किया है। उनमे से कुछ तो वास्तव मे 
सस्क्ृति पर अपना एकाधिकार मानते हैं और उसे किसी एक राष्ट्र वा 
जाति की देन मानते है। ऐसा भट्टा और हास्यास्पद गवेरोग वस्तुतः 
आध्यात्मिक पतन का चिह्न है। “राप्टू के पुजारों' तथा ग्जातिवादी 
दयनीय मस्तिष्क रोग के शिकार है। इसी रोग से ग्रस्त जे० मिचलैट ने 
घोषणा की थी---“तक तथा इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि मेरा गौरव- 
पूर्ण राष्ट्र अब तक मानवता के जलयान” का नाविक रहा है इस विश 
पर पहुचने मे मुझे राष्ट्रवाद मे प्रभावित नहीं किया'“॥/ सच है पर 
वियक्कड़ सदा कसमें खाता है कि उसने शराब नहीं पी रखी। एफ० पी० 
जी० गुइज़ोत ने लिखा---/“अतएबव, फ्रांस का सम्मान किया जाता चाहिए 
कि उसकी सभ्यता ने सभ्यता का पुननिर्माण, अन्य किमी भी राष्ट्र या 
जाति से अधिक ईमानदारी से किया है।” फिचे ने घोषणा की थी-० 
"संस्कृति तथा विज्ञान की प्रगति जरमनी पर आश्रित रहेगी ।' एच० एक 
चैम्बरलेन ने ॥ औ पत मानवता के चुने हुए लोग हैं।” “उत्तरी 
यूरोप के लोगों ने विश्व इतिहास का तिर्माण किया है।” कुछ संकीर्ण 
मई तक कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट दूयूटनिक भूल वंश का 
था। (लेकिन सूसा तथा कन्फ्यूशियस के बारे में वे क्या कहेंगे 7) कुछ 
अभय हैं जो आर्यो की जयकार करेंगे तथा सेमिटिक्स को हीन वतायेंगे। 
भूल जाते हैं. मिस्र तथा मेसोपोटामिया के संस्कृति में सेमेटिक अग्रणी 
न आयें उनके श्िप्य बने थे। एक हिन्दू ने अपनी पुस्तक का नाम ही 
हिन्दू सुपीरिआरिटी' रखा है। यह पुस्तक भारत की समपित करते हुए 
उन्होंने लिखा है--“भारत ? तू घरती पर स्वर्ग है, तूने ही विश्व को 
सभ्यता तथा धर्मे प्रदान किया है, चिरन्‍्तन, अति मदबर और अमर!” 
अंधी राष्ट्रवादी विचारधारा को इसी तरह की ग्रीतोंबाली उवितियां 
याद आती हैं। इस श्रकार के सभी इतिहासकार “पागल प्रेमी” हैं। उनके 
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अधिचार 'कह्पमाओं का पुलिन्दा' हैं । वे केवल मानवता के एक भाग को 
ही प्रेम कर सकते हैं | साथियों, आओ, अब हम समूच्ती मानवता की प्यार 
करना सीखे । 

(2) इतिहास के अध्ययन में आप मरे हुओ के प्रति सहनशीत् तथा 
दयाल वन जाएंगे। सच्चा इतिहासकार सभी व्यक्तियों का अध्ययन 
उनके काल तथा वातावरण के परिप्रेक्ष्य में करता है, अपने उन्नत आदद्यों 
के मापदण्ड से नही । इस प्रकार, संभवत. आप भी यह सीख जाएंगे[कि 
मृतकों के प्रति सहानुभूति, जो कि किये गए किसी आक्षेप का उत्तर देते में 
सर्वेथा असभर्थ है । $ 

(3) इतिहास के अध्ययन से आप भावनापूर्ण किन्तु विवेकी सुधारक 
चने जाएगे। इतिहास आपको विश्वास करा देगा कि प्राचीन संस्थाओं में 
स्थायी मूल्य के सभी अंश अवश्य ही सुरक्षित रखे जाने चाहिए और प्रत्येक 
प्राचीन सस्था अथवा विचारधारा सर्वेधा सड़ी-गली नही है। बह अच्छे- 
बुरे का सम्मिश्रण है। आप यह खोज करने मे सफल होगे कि ऐतिहासिक 
'धर्मो तथा रीति-रिवाजों में कया कुछ सराहनीय तथा सरक्षणीय है। आप 
तब एक मूढठ विश्वासी अज्ञ की भाति आचरण नहीं करेंगे। राय ही, भाप 
समय-समय पर संस्थाओं में सुधार और संशोधन करने हें विभ्व्त 
रखेंगे---“ताकि एक ही अच्छा श्वाज सारे संसार को भ्रप्टाचारी न॑ बता 
दे।” आप निर्देयता और निर्भकिता से उन समस्त संस्थाओं को समाप्त 
कर देंगे या कुचल डालेंगे, जिनकी उपगोगिता अब नष्ट हो चुकी है, जिस 
का एक मालो किसी वृक्ष की सड़ी-सूखी डालियो को काट-छांद देता 

॥ 


(4) कापको विश्वास हो जाएगा कि निम्नलिखित प्रस्ताव उचित 
/* व्यक्तिगत निरंकुश राज्य एक अभिशाप है। विधान सभा (या 
संसद) द्वारा संचालित शासन, कुशासनका एकमात्र इलाज है । (उदाहरण 
““शुनान, रोम, भारत, इंग्लेड, फ्रास) । 

2. एकेश्त्ररवाद से असहिष्णुता वंढती है। (उदाहरण---इस्लाम, 
ईसाई मत) । हु 

3. अधिकतम व्यक्ति-स्वातन्ध्य सन्नी प्रकार की प्रगति का मूल चोत 
है। (जदाहरण--एयेंस, इग्लेंड, भारत, सयुबत राज्य अमेरिका, पास, 
स्कैंडेनेविया, स्विटजरलेड) । 

4. ब्रह्मचर्य के नियम पर आधारित संग 


ठित साधु-सघ हानिप्नद है । 
(उद्ाहरण--कथोलिक भोनेस्ट्री तथा बोद्ध पा 


जिक्षु संघ) | 


46 : आपका व्यवितत्व : विकास के सूत्र 


5. चुने हुए लोगों का शासन (08५) सदा ही अत्यन्त 
स्वार्थी तथा ऋूर होता है और यह अनन्त गृह-युद्ध को जन्म देता है। 
(जैसे-- रोमन, प्यूडल बेरनन्‍्स, फ्रेंच बुर्जुआ, जापानी जमीदार) । 

6. नए आन्दोलनो के लिए त्याम तथा सादा जीवन अत्यावश्यक हैं। 
(उदाहरण--बुद्ध, ईसा मसीह, मुहम्मद, दयानन्द, मेजिनी, कार्ल मावरस )। 

4. कई बार भ्रगति के हेतु आत्मवलिदान (शहादत) को वरण 
करना पड़ता है। (उदाहरण--सेंट स्टीफन, एठिएने डोलेट, बानिनी, 
फेर॑र, तेग बहादुर, कुरंत-अल-आइन ) । ५ 

8. आर्थिक असमानता से अव्यवस्था फैलती है या प्रगति का मार्ग 
अवरुद्ध हो जाता है। (उदाहरण--पेरू, यूनान, फ्रास, रूस) । 

9, स्थायी सेनाए जनता की स्वतन्त्रता के लिए सकट का कारण हैं । 
(उदाहरण--मुगल साम्राज्य, रूस, प्रुशिया, टर्की) । न 

0. बहुदेववाद, एफेश्वरवाद तथा परलोकबाद आदि विज्ञान तथा 
प्रगति के विरोधी हैं। (उदाहरण--पेर, मिस्र, बैबीलो निया, बाइजेन्टियम, 
भारत, इस्लाम, मध्ययुगीन यूरोप) । 

. महान्‌ कला सदा महान्‌ सामाजिक आदरझशों की सम्तान होती 
है । उदाहरण--पेरिक्लीन कला, गोथिक गिजें, बौडध स्थापत्यकला) ! 

]2. विज्ञान की खोज को विधिवत्‌ प्रोत्साहन देकर प्रकृति-विजय 
को बहुत सीमा तक साध्य बनाया जा सकता है। --विगत 
शताब्दी में यूरोप) । 

3. नेतागण चाहूँ तो जनता को आनन्द की ओर 
और चाहें तो सर्ववाश्ञ की ओर । (उदाहरण--थेमिस्टोकल्स, 
सिकन्दर, क्रामवेल घाशिगटन, नेपोलियन, चेयम, चाल्स द्वादश, 
खलीफा उमर, लेनिन) । २० 

. _4, दृढ़निश्चयी सशस्त्र अल्पसंख्या नये धर्म, कानूनों तथा संस्थार्मो 
को जनता पर बरबम दूस सकती हैं। (उदाहरण--मुश्लिम फारम तथा 
कश्मीर मे; इग्लिश प्रोटेस्टेंट्स; बोलशेविव्स, फ़ासिस्ट तथा इस्कास) | 

हक योग्य एवं उत्साही व्यक्ति जनता का धोखे या बल से झोषण 
करेंगे, यदि उन्हें व्यक्तिगत आचरण के ऊंचे आदर्शों का प्रशिक्षण न दिया 
गया। प्रत्येक आन्दोलन सेढोगी तथा परजीयी (एड०्ञो०5) क्के 
पँदा होने की संभावना होती है। आरम्म मे भले ही उस आन्दोलन के 
उद्देश्य कितने महान्‌ हों।. (उदाहरण--ईसाई पादरी, श्रमिक संधघोके 
पदाधिकारी और सवयनाी नेता) । 

6, साम्नाज्याद सदा ही निर्देयता सथा अन्याय का जनक होता 


र ले जा सकते हैं 
विपियाम+ 
बन्दा। 
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है, इससे विजयी तथा पराजित दोनों ही पतन की जोर अग्रसर होते हैं । 
(उदाहरण--असी रिया, फारस, रोम, स्पेन) । के 

१7, विक्लिन्त संस्कृतियों के संपर्क से प्रगति को प्रौत्याहन मिलता 
है। (उदाहरण---यूमानी, भारतीय तथा श्ीनी संस्कृति : मध्य एशिया 
में ; यूनानी तथा हिबू संस्कृति : रोमन साम्राज्य में; रोमन तथा ईसाई 
संस्कृति : जोरस्थियन फारस में ; मुस्लिम तथा भारतीय संस्कृति 
अब्बासी साम्राज्य में; यूरोपियन, हिन्दू तथा इस्लामी संस्कृति : भारत 
मे 


। 

8. राजनैतिक भेलजोल तथा संयोग अनिवायये हैं। (उदाहरण--- 
इंग्लैंड में हेप्टाकी की समाप्ति; इग्लेड और स्काटलेंड का संघ, जमे 
साम्राज्य; संग्रुक्‍त्त राज्य अमेरिका) । 


इतिहास के सिद्धान्त 

आप इतिहास के सभी धामिक (सांश्रदायिक), परलोक सिद्धान्तवादी 
तथा निराशावादी सिद्धांतों की मानने से इन्कार कर दें । 

() इतिहास के दर्शन' में सेंट आगस्टाइन, ओरोसियस, तवारी। 
बोसुएट, बुचेज, रावाइस्सन-मोलियन, केशवचन्द्र सेन ने आस्तिकताबाद के 
सिद्धान्तों को आगे बढाया, इनमे समस्त ऐतिहासिक घटनाओं को 
“ईएवरेच्छा' और “देवेच्छा' स्वीकार किया गया है । इस प्रकार बोस्सुएट 
ने इतिहास को रोमन चर्चे की स्थापना की भूमिका माना है। केशवर्चन्द् 
सेन ने कहा है --'इतिहास ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाली विद्या है, 
थह धर्म-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बातों से भरी पड़ी है।” मैथ्यू आरनाल्ड ने 
इसी कल्पित विचार को कविता में प्रकट किया है, जिसका सार यह है-- 
ह34/% 2६48 का एक (५ आह4334: 24228 को सौंपा । 
मानव ने उन्हें कई गुना कार्य रूप मे परिणत करके--थूनान, रोम, इंग्लैंड; 
फ्रांस आदि का निर्माण किया ।” इत्यादि । 

इस प्रकार इन्होने इतिहास को एक कठपुत॒ली का तमाशा बनाकर 
रख दिया है, जिसका सूत्र ईइवर के हाथ में है और वह सबको अपनी 
इच्छा पर नचाता रहता है ! 

(2) जी० डब्ल्यू० एफ० हीगल, बी० कपिन, ए० फाऊली, बी० 
त्रोस तया अन्य कई विचारको ने इतिहास वी च्याट्य अपनी सनकी और 
उड़ानों के अनुसार करने का प्रयत्न किया है॥ इतके किलासफी-भरे 
मस्तिष्क ने जो ताना-बाना बुना है, वह विचित्र है। तथ्यों से उसका कोई 
सम्बन्ध नही । अनेक ऐतिहासिक घटवाओ को स्पष्ट करने के लिए कई 
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इतिहासकारों ते भी नाना सिद्धास्वों का ताना-वाना बुनने को प्रयेत्त किया 
है; किन्तु उनसे इतिहास की व्याख्या करने में कुछ भी सहायता नहीं 
मिलती। किसी राष्ट्र अथवा जाति की भावना अथवा अ्रतिभा को ही 
निर्णायक कारण माना गया है, उसके आ्थिक, भौगोलिक, सामाजिक 
तथा वैयबितक कारणों का उल्लेख ही नहीं किया गया । इस प्रकार की 
अधूरी व्याख्याएं इतिहास के अध्यमन में सहायक नहीं हो सकती । 
इसका तो केवल यह अर्थ है कि किसी राष्ट्र ने कोई काम किया; “क्यों कि 
बह उसे करने में समर्थ था, या किसी राष्ट्र मे कोई काम नहीं किया; 
क्योकि वह उसे करने में असमर्थ था | ई० रेनन ने अरब की सभ्यता का 
महत्त्वपूर्ण कारण उनकी 'सेमेटिक स्प्िरिट' को माना और जै० मोरले 
ने घोषणा की कि भ्रूवानी और यहूदी लोग राजनैतिक संश्लेषण को 
सर्वोच्च योग्यता मे रहित थे। कनिधम ने कहा है कि यूनानी और फीनि- 
शियन क्रमशः जिन सिद्धान्तो का प्रतिनिधित्व करते है''*” इस प्रकार 
की व्याख्याए व्यर्थ के शब्दाडबर मात्र हैं। हु 

(4) इतिहास के विपय मे वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह होगा कि सभी 
यान्त्रिक तथा भाग्यवादी सिद्धान्त अस्वीकार कर दिए जाएं। वर्योकि 
विचार इतिहास के निर्माण में केवल वाताबरण के प्रभाव को स्वीकार 
करते है और व्यवितत्व की उपेक्षा करते है। इस प्रकार के सिद्धान्तों 
अर्ध-वैज्ञानिक ध्योरिया कहा जा सकता है; अतः इनमें या तो संशोधन 
होना चाहिए, या इनका पूर्ण विकास किया जाना चाहिए। मदि आपको 
कोई इतिहासज्ञ ऐसा मिले, जो आपको यह सिखलाएं कि 
परिस्थितियां ही सर्वेशवित्मान है तो आप उसे एक आंख वाला बुद्धि 
मान मनुष्य समझिए। यदि उसे दो आखो का वरदान मिला होता, भय 
इतिहास में अवश्य ही मनुष्य के व्यक्तित्व की शवित की स्वीकारता | मरे 
सह शिक्षा है कि इतिहास दो शक्तियों का उत्पादन है--[- परिस्थितियाँ 
या वातावरण और 2. व्यक्तित्व । व्यवितत्व पिठा दवै और बाताबरण माता 
है । व्यक्तित्व सक्रिय शुक्राणु है, वातावरण निष्किय डिम्ब है । 

कुछ वैज्ञानिक विचारकों ने, मानवजाति के विकास में, वातावरण 
के प्रभाव को अतिरजित कर दिया। वोडिन ने उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी 
राष्ट्रों तथा उनके निवासियों पर इसी तरह से विचार प्रकट किया है । 
ओन्‍्टेस्क्यू ने इतिहास की व्याख्या विभिन्‍न देशों के भूगोल तथा जलवायु 
के आधार पर की है। उसने भाग्यवाद का खडन किया है; किन्तु उसने 
सह बात बारंबार दोहराई है कि सभी नियम-कानून और संस्थाएं भूमि 
ओर जलवायु की उपज हैं। उसने यह मत प्रकट छिया है कि उच्य कटि- 
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अन्य-सम्बन्धी क्षेत्री के लोग अनिवार्यतः गुलामी तथा दुःख उठने के 
लिए बने हैं । 

५ पक जे० जी० वोन हर और टी० एच० बक्केल नेभी 
प्राकृतिक वातावरण पर अत्यधिक जोर दिया है । उन्होंने मानव-इतिहास 
को प्राकृतिक इतिहास की एक शाखा वतलाया है।ये सभी अत्युवितयां 
हैं। एल० फुयेरवाक ने इतिहास को भोजन-विज्ञान पर आधारित बताने 
का साहम किया है। उसमे कहा है---“मनुष्य वही है, जो वह खाता है ।' 
वाले मावसे तथा एफ० एंगेल्स ने समाज और उसकी सस्थाओ को ढालने मे, 
श्रायिक स्थिति पर अतिरजित बल दिया । गद्यपि उन दोनो ने भी बाद भे 
स्पष्ट सबेते किया कि इतिहास की 'आयथिक व्याख्या" की भी एक सीमा 
है। मास ने कहा-- “पदार्थ जीवन में उत्पादन की विधि ही सामान्यतः 
सामाजिक, राजन तिक तथा आध्यात्मिक जीवन को स्वरूप प्रदान करती 
है। हाथ की चयकी ऐसा समाज प्रदान करेगी जिसके स्वामी सामन्त और 
छभीदार होगे, भाप की मिल ऐसा समाज प्रदान करेगी जिसके स्वामी 
ओद्योतिक पूजीपति हेंगि । आदर्श इसके सिवा कुछ नहीं है कि पदार्थ जगत 
हो मानव-मस्तिष्क पर प्रतिविम्बित होता है और फिर विचार के रूप से 
परिवतित हो जाता है ।” एग्ेल्स ने लिखा था--'प्रत्येक ऐतिहासिक युग 
में, आधिक उत्पादन तथा आदान-प्रदान की विद्यमान विधि और अनि- 
चा्येतः उसका अनुगम करती हुई सामाजिक सगठन की स्थिति ही एक ऐसे 
आयार झा निर्माण करती है, जिसके ऊपर उस युग का राजनेंतिक तथा 
चोदधिफ इतिहास निर्मित होता है ।” वहुत-से समाजवादी तथा साम्यवादी 
विदारकों ने विचारों, आत्दोलनों और घटनाओं की व्यास्या पृर्णह्पेण 
“प्रौतिक पदार्यवाद के सिद्धास्त' बेड आधार पर करने का प्रयत्न किया 
है; किन्तु ये भूल जाते हैं कि बाद में एगेल्स ने स्वयं अपने विश्लेषण के इस 
दँग को अस्वीकार कर दिया था और उसे सतही बताया था। उसने 
लिगा--"मावसे तपा मैं अंध्त: इस तथ्य के लिए उत्त रदायी हैं कि सव- 
सुदक कई थार आायियः तथ्यों पर आवश्यकता से अधिक जोर देने लगते 


है ४ हमे भाव को यह अप्रतिम उक्त नहीं भुलानी चाहिए : "# 
एव मारिगस्ट नहीं हूं (४ 








यह अपश्य स्वीकार किया जाना घाहिए कि दतिहास में वातावरण 
थ। घर ते मटस्वपूर्ण भाग है। और यह अनियार्य है। यह सुझाव देना 
सूयेकर्णूपे होगा कक भारम्भिव. सभ्यता का उदय अरब के रेगिस्तान परे 
अपवया तिस्शत हे शुष्य डंडे दहए्टों के है। सदन या । पर्दतवामियाँ 


5 कल प 
चित पा उनडो सस्याए सदा ही उन्हें मेंदानी इसपफ्ले के 
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पृथक करते हैं । समुद्रतट के निवासी जीवन के विषय में, निश्चय ही 
एक भिन्‍न दृष्टिकोण रखते हैं; क्योकि उन्हें पादी मे काम करना पड़ता 
है। एथेन्स, रहोड्स तथा सीडोन कभी स्पार्टा के समान नहीं ही सकते। 
स्विस्त लोग यूरोप के राजाओं को अपनी आदमी सेना में भर्ती करने के 
लिए सप्लाई करते रहे और साथ ही अपनी प्रजातात्रिक संस्थाओं की 
निरंकुण राजाओं के काल मे, रक्षा करते रहे । हिमालय ३ कृप्दन 
सहिष्णु बच्चे अपने चेहरों और आत्माओं में भी, हिमचोटियों और हिम 
नदो की छाप रखते हैं। कोई भी व्यक्ति ग्रीनलेड अथवा टिएय (प्रॉशा॥ 
76। 8घ८४०) में सभ्यता के विकास की आशा नही कर सकता ! उष्ण कि- 
बन्ध या उसके आसपास के देझ्ों के लोग, जैसे भारत, जावा, तथा ब्राजील 
के निवासी अपने शरीर तथा मनोवृत्ति में---इंग्लेड, जमेत्री, तथा साइ- 
वेरिया के लोगो से भिन्न होंगे; क्योंकि उप्णकटिवंध में जलता-तपता। 
और उज्ज्वल सूर्य एक ऐसा बुनियादी तथ्य है कि जिसकी कभी भी उपेक्षा 
नही की जा सकती । उत्तर और दक्षिण में कुछ न कुछ अन्तर सर्देव 
रहेगा; क्योकि उनकी जलवायु तथा भोजन कभी समान नही हो सकता 4. 
भनुष्य, प्रकृति का पूर्ण उ९स्सघन नहीं कर सकता। चीन और फ्रांस-- 
क्रमशः उनर और दक्षिण ने वस्तुतः दो भिन्न राष्ट्रों को जन्म दिया है।' 
वातावरण तथा भौगोलिक स्थिति के अतिरिक्त, जनता की आर्थिक 
तथा राजनैतिक संस्था भी, आशिक रूप में उसके नियम-कानूनों, रीति-- 
रिवाजों तथा विचारों को प्रभावित करती है। एक कृषिञधान देंश मैं, 
यथा अर्जेन्टाइना, भारत अथवा दक्षिणी फ्रांस में लोग अवश्य ही इंग्लैंड, 
जमेंनी तथा उत्तरी फ्रांस (जहां ऊचे दर्जे का औद्योगीकीकरण ही चुका है। 
के लोगों से भिन्‍न प्रकार से सोचते तथा काम करते है। यहा तक कि एक है 
देश मे, विशेष वर्ग जैसे मछिहारे तथा खान-मजदूर अपनी अलग-अलग 
चारिश्रिक विशेषताए रखते हैं। हमारा दैनिक भोजन, न केवल हमारा 
पैट भरता है, वल्कि हमारे मस्तिष्क को तथा आत्मा की एक विशिष्ट सांचे 
में ढालता, रग देता तथा नियंत्रित करता है। बंगाल, इग्लेंड तथा जम॑ती 
में जमीदारी प्रथा के शिकार किसान अवश्य ही पंजाब, फ्रास तथा स्वीडन 
के स्व॒तन्त्र किसानों की अपेक्षा गुलाम मनोवृत्ति वाले होंगे । आपका जन्म 
एक विशेष युग मे, एक देश में होने से, उस देश के वातावरण व परि- 
स्थितियों का प्रभाव आप पर अवश्य ही पडेगा । वातावरण वस्तुतः हमा 
सन-मन की मिट्टी को एक विशिष्ट सांचे मे ढालता है। 
स्तती है पक और बात है जो इतिहास को मोड़ देने मे विज्वेप महत््त 
रखती है। वह है--व्यवि्तित्व । अरधवज्ञानिक दार्शनिक, जो वातावरण 
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के प्रभाव में अत्युव्ति करते हैं, वे भूल जाते हैं कि इतिहाम को ढालने में 
दो शक्तिया समान रूप से प्रभावी होती हैं--वातावरण बौर व्यक्तित्व । दे 
सिद्धान्त जो वातावरण को सर्वेशक्तिमान मानते हैं, इतिहास की तथ्य रूपी 
चट्टानों से वकराकर चूर-चूर हो जाते हैं। एक ही वातावरण ने मिन्त- 
भिन्‍न युगो में विभिन्‍न प्रकार (797८5) के मनुष्यों की जन्म दिया है, 
विभिन्‍न प्रकार के रीति-रिवाजों, विमिन्‍न प्रकार के कायदे-कानूनों, 
विभिन्‍न प्रकार के धामिक तथा दार्शनिक विचारों को पैदा किया है। 
और अत्यन्त विभिन्‍न प्रकार के वाठावरप में रहने वाले विभिन्‍न देशों के 
लोगों की संस्थाओं में विचित्र समानठा पाई जाती है। इस तस्य से इत- 
कार नही किया जा सकता, साय ही इससे यह सिद्ध होता दै कि बाता- 
वरण सर्वशक्तिमान नहीं हो सझता । इसी श्रम में बविकत ने गत 
विचार प्रकट क्या कि मिल्ल तथा भारत की सम्यताएं अवध्य ही समान 
होंगी; क्योकि दोनों का दातावरण वहुत-दुछ मिललवा-जुलना है| मोस्ट 
स्वयू मे उप्ण कटिवन्ध देशों में मामन्तदादी प्रथा को ऋनिवार्य बताया, 
जवकि हम जानते हैं कि ईसापू वचिती झतात्दी के भारत में स्वतन्त्र 
गणतस्त्र विद्यमाद ये । कर सामल्ववाद ने क्रम, इग्लेंट, जमेती तथा सम 
में बड़ी भारी वरवादी की और घीर अत्याचार हिद्ने, हालाडि मे देश अप्य 
कटिवन्ध मे बोसों दूर हैं । करव लोग ऐसे देश में निवाय करदे हैं,जो मटदी 
हे मीन तपते हैं; दिननु उल्दींदे मीद-पवात ह#त्रों पर विजय प्राप्द की 
टैनन ने विचार प्रकट किद्रा दि करदों में एडेस्दरवाट इसीलिए पतपा कि 
दे रेगिस्तान में झते थे, ढिन्नु यही रैेगिस्वान--बरखो का धर अनेक 
शताब्दियों दक, मुड़म्मद से पहले, वहदेदवाद का धर सडा, उस समय अरबों 
ही ऐपेस्वटवाद का ख्याल तक नहींआदा था| अखेतानन, मूसा तथा 
गरम, जोर + 
अ्वमागीरम, जोकि इतिहास में सर्वप्रथम एंकेश्वस्वादी प्रसिद्ध हैं: के 
रेगिस्तान में पंदा नहीं हुए थे। कवि व़्स्दर्द का विश्वास थाकिच्ड 
0400 2 का सम्बन्ध विज्ेयद्या बढ़ादों छौर समद्र से है आर 
गा ि अखा--'फय०८ए०क्ा 65 शा प्रए0ऋ शी ग्राएएफएव या 
को हिझ  टिवस पर्दतों पर है। मस्केसकदू ने भी कहा हि लए 
खूब फनो-फूनी, महासण, नये हि खंड ० 
न ५ महाराष्ट्र नेधाद और परदाव में भी ० 
भैजातन्प पर आधारित नायरिक स्दतस्त्रता कक दमन रो पु 














मिलने हैं. ्त घेर 
इतिहाम्र हमे मिलने हैं, थे अपने अपूर्स रूप सें कक सुन्डी 
भारत में, हालेद, इंम्प्रेह, स्केम्टनेविया: 
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दिखलाई देती है । इससे यह स्पप्ट है कि स्वतस्त्रता एकमात्र पर्वतीय 
अथवा समुद्रवटीय लोगी की वषौती नहीं रही। कदमीर के पर्वत, ति्वत 
और काकेशस ने जनता को स्वतन्त्रता वा वरदान नहीं दिया । स्वतस्थता 
को स्थापना--उत्तर और दक्षिण में, पूर्व और पश्चिम मे, पवेतों और 
मैदानों मे, समुद्रतटों में और वंजर पठारो मे, ताड़ और पीपल के नीचे, 
जहा और जब किसी व्यक्तित्व ने वातावरण को वच्च में करके कर्म 
किया वही स्वतन्त्रता पनपी /झुलसाने वाली गर्मी ईराक में पड़ती है, 
किसी समय वे यूरोपियनों से अधिक विज्ञान तथा दर्शनशास्त्र की उलेति 
मे लगे हुए थे । पुनर्जागरण काल के इटालियन विद्वात्‌ घूप से तपते इटली 
मे जन्मे थे, ये शीत-प्रधान इंग्लेड तथा जरमनी विद्वान साधुओं की अपेक्षण, 
अपरिमित परिश्रमी थे । ऐसा भी तो एक समय था, जब एंग्लो-सेव्शन 
लोग बल तथा शक्ति के लिए प्रध्चिद्ध नही थे । जलवायु, अनिवार्यत विश्व 
मे सर्वत्र एकसमान आलस्य अथवा स्फूर्ति का जनक मही है । 
वातावरण का प्रभाव होता अवश्य है, परन्तु व्यक्तित्व द्वारा इस 
अतिरोध किया जा सकता है। जहां तक आधिक प्रभाव का सम्बन्ध है 
यह इतना महान नही कि इसे एकमात्र प्रभावी कारण माना जाएं । हे 
अन्य अनेक शक्तियों मे एक शक्ति अवश्य है और इसके श्रभाव को पर 
चित किया जा सकता है मौर यहा तक कि सर्वथा व्यर्थ किया जा सती 
है । आथिक ध्यवस्थाएं तथा क्रपि, घरेलू दस्तकारी तथा मातायात मे, 
आदिम ग्रुग से लेकर ईसा की 78वी शताब्दी तक कोई मुलाधारपृंत 
'भरिवर्तेन नही हुए थे । इतनी सुदीर्घ झताब्दियो तक वे समस्त विश्व में 
उल्लेखनीय रूप मे एकसमान रहे हैं। हल और दराती, घोड़ा-गाईी और 
नौका, चरखा और रहट आदि सभी सभ्य देशो में तब तक प्रयोग में 
"रहे, जब तक कि अति आधुनिक काल में भाष तथा विद्युत का आविष्कार 
नही हुआ था। इनके प्रयोग में प्रथम शताब्दी या 0वी शताब्दी के मध्य 
कोई विश्येप अन्तर न था । इस समयावधि मे आधिक जीवन की तकनीक 
सर्वेचधा स्थिर और अप्रगतिशील रही । किन्तु इसी पाच सहस्र वर्ष को 
समयावधि मे हम देखते है कि धर्म, साहित्य, राजनीति, कला तथा जीवर्त- 
दर्शन-सम्बन्धी प्रयोगों तथा उपलब्धियों में विस्तीर्ण विविधता पाई जाती 
है ५ इस दौरान मानवजाति ने-- एकतन्त्र गासन (छह), ईर्छ 
विशिष्ट व्यक्तियों का शासन (ाहथमनाए), प्रजातन्त्र, नगर-राज्य। 
डाप्ट्र-राज्य, साम्राज्य, नक्ष त्देवतावाद, पश्मुदेवतावाद, वहदेववाद, एके 
श्वरवाद, नात्तिकतावाद, पैन्यीइजम, दु खाम्त, सुखान्त, गीतिकाब्य, ग्रीक 
और गोथिक स्थापत्यकला, इत्यादि-इत्यादि---अनेक प्रयोग किये तथा 
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उपलब्धियां प्राप्त कीं और इनके दु.ख-सुख को प्राप्त किया | बौद्धिक, 
कलात्मक तथा राजन तिक प्रयोगों की इस आश्चर्यजनक विविधता के सवेधा 
विपरीत मानव समाज का 'आथिक आधार बिल्कुल स्थिर, अपरिवर्तनशील 
तथा प्राय: सर्वन्न एकसमान रहा ।” निश्चय ही इस प्रकार की विविधता 
का कारण किसी एक तथ्य द्वारा उत्पस्म नही किया जा सकता, जो कि 
स्वयं वहुत ही कम--'न! के बराबर परिवर्तित हुआ हो । इस बात को 
सिद्ध करने के लिए कि “आधिक' कारण का प्रभाव बहुत कम रहा, प्रभाणों 
का पिरामिड खड़ा करने को ज़रूरत नही है । 

मनोविज्ञान तथा नैतिक आचार-विज्ञान के क्षेत्र में कठोरता से' 
आर्थिक कारण-कार्य के तक को घुसेडना अव्यावहारिक कुतर्क होगा। 
संकडी उत्साही रूसी विद्यार्यी समाजवाद की विजय के हैतु एकान्तिक 
लगन से काम करते तथा कष्ट सहन करते रहे, यह ऐस्ता आन्दोलन था, 
जो उनके अपने बग्गे स्वार्थों के सर्वया विरुद्ध था और उनकी बुर्जुआ शिक्षा 
के भी विपरीत था। वास्तव में, ममाजवाद के अनेक नेता उच्च और 
मध्यम वित्त बर्गों से आए थे, उन्होने अपने ही कार्यों से यह सिद्ध कर 
दिया कि “आर्थिक कारण-कार्य' का तक ठीक नही | उन्होंने विचारों की 
खातिर कष्ट सहन किये, भ कि आधिक क्वारणों से । सेंट साइमन, राबटे 
भोवेन, लुई ब्लॉक, माव्स, बाकूनिन, ्रेपराटकिन, एंग्ेल्स, हिंडमेन, 
प्राटिंग, जोरिस, मेटीयोट्टी, अर्नेस्ट जोन्स तथा अन्य आत्म-बलिदानी 
नैताओ ने समाजवाद की सैवा में अपना जीवन मिछावर कर दिया और 
इस प्रकार इस तर्क को मिथ्या सिद्ध कर दिया कि इतिहास को वदलने के 
“आधिक कारण-कार्य ही प्रधान हैं। 

“माक्संवाद' के रूड़िवादी, पाडित्यप्रदर्शन करने वाले पंडितों की 
बात ही मदि सत्य होती, तो समाजवादी ऋति उन्ही देशों भें फूट पड़ती, 
जो पूजीवादी प्रथा में वहुत उन्नति कर चुके हैं; किन्तु यह विस्फोट बास्‍्तव 
में हुआ रूस में, जहां पूंजीवाद सबसे कम विकसित था। अतएव, कै० 
कौट्स्फी हवका-बक्का रह गया और रूढिवादी इनकार की उसने शरण 
सी, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई बालक चिड़ियाघर में जाए, वहां जिराफ 
को देसे और उसके मुख से अनायास निकल जाए--..हैँ ! इस प्रकार का 
पु नहीं है, ऐसा तो नहीं।" के० कोटस्की का 'माक्सेवादः का सिद्धान्त 
कैवल अर्धसत्य है; क्योंकि इसने पदार्थेवातावरण को सूब वढा-चढा दिया 
ओर व्यक्तित्व के महत्त्व को बिल्कुल कम कर दिया। घामिक क्षेत्र में, यह 
सत्य है कि सुधारवाद ( छिलत्काधांणा) पोलैण्ट मे अधफ़लन हुआ, क्योंकि 


उम देश में व्यापारिक तथा औद्योगिक मध्यवित्त वर्ष नही था । जैनमत 
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तथा प्युरिटनिजम को मुख्यतः नगरवासी व्यापारिक-श्रेणी से अंगीकार 
"किया। किन्तुस्काटलेड मे जहां मध्यवित्त वर्ग का अभाव था, कालविनिज्म 
सफ़ल हुआ, और भारत के व्यापारी तीन भागों में विभकत हो गएं-" 
उन्होने हिन्दुत्व, जनमत, तथा बुद्धमत के ग्रति भक्त प्रदर्शित की । जवां 
के लोग हिन्दुत्व से इस्लाम में तवदील हो गए, यद्यपि वहा आविक 
व्यवस्था में कोई परिवर्तन नही आया था। आारम्भिक ईसाई चर्च ने मुश्यतः 
शहरी-व्यापारी वर्ग तथा श्रमिक वर्ग को आकपित किया था, किन्तु बही 
धामिक मत, वाद में उत्तरी यूरोप के किसानो, सामन्‍तो और राजाओं 
भी स्वीकायें हुआ। 
उनका धर्म-परिवर्तन किसी आशिक आन्दोसन का परिणाम नही था। 

चीन तथा जापान में बौद्धमत का प्रसार क्रिसी आधिक क्रान्ति का परि- 
“णाम नही था। इस्लाम पहले धनी मध्यवित्त वर्म में फैला, किन्तु आज फारिस 
और मित्र के किसान-मजदूर उसके अधिक कट्ट र भवत हैं। इतिहास द्वारा 
यह सिद्ध होता है कि अनेक धार्मिक मत और आन्दोलन, बिना आर्थिक 
शक्तियों या बर्गे-स्वार्थों से सम्बन्ध रखे, आगे बढ़ सकते है! मानव एक 
संश्लिष्ट प्राणी है। वह केवल धन ही नही चाहता, वल्कि सदाचार, हास्य 
संगीत, रहस्य आदि भी चाहता है! अपने उच्च मनोविज्ञान की प्रेरणा ५ 
कभी-कभी वह अवश्य ही नवीन विचारो के प्रति प्रतिक्रिया व्यवर्त करते 
हुए अपने को अपनी आधथिक स्थिति के विचार से--भुस्वामी, व्यापारी यीं 
मजदूर प्रकट करता है; किन्तु वैसे अनेक बार शुद्ध साधारण मानव के 

मे वह प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, उस समय उसकी प्रतिक्रिया ऐसी 

है, मानो बह बर्गहीन समाज में रह रहा हो। भला, जब वर्ग 
श्रेणियों का भेद समाप्त हो जाएगा, तब इस रूढ विचार का क्या अर्थ होगा 
कि समाज में सब प्रकार के परिवर्तनो का आधार आर्थिक दवितया हैं ! 
तब क्‍या दर्ेनशास्त्र, मैतिक आचार-विज्ञान तथा कलाक्षेत्र मे परिः 
वतन या विकास होना वन्द हो जाएगा ? फिर क्या मानव-मन स्थि< 
“निष्क्रिय बन जाएगा ? क्या फिर कोई टेबनीकल आविष्कार नहीं होगा 
मानव-मन ही भानव-इतिहास के निर्माण मे मुस्य कारक है, मशीन नही; 
वयोकि मशीन भी मन की ही रचना है । एक मज़दूर इस समय एक श्रेणी 
से सम्बन्ध रखता है; किन्तु प्रकृति मे जिस समय मानव का निर्माण किया 
था, उस समय के कही बहुत बाद में जाकर 'लीभ' ने 'प्रोलेतेरियत' वर्ग 
को जन्म दिया और यह भी मानव की ही अपनी रचना है। वर्ग-भेद एक 
दिन अवश्य मिट जाएगा; किन्तु मानवता सदा रहेगी, वह अमर है। जिस 
+समम एक मज़दूर ऐक सुन्दर सूर्यास्त के दृश्य का आनन्द लेता है, या एक 
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अधुर सेब खाता है, संगीत को सुनता है अथवा अपनी पत्नी के होंठ चूमता 
है, एक अतिथि का स्वागत करता है, या किसी मित्र-मम्बन्धी पड़ोत्ती आदि 
की शवयात्रा में श्मशान तक जाता है, फविता पता है, या जीवन और 
मृत्यु की समस्या पर विचार करता है, उस समय वह्‌ अपनी-मानवता की 
“शुल प्रेरणा से काम कर रहा होता हैं, न कि अपने किसी वर्ग स्वार्थ की 
प्रैरणा से । जब ज्ञोग पलोरेंस की सडकों पर मेडोना का जलूस निकालते 
थे, या डायना की जयजयकार करते थे, या गेरीबाल्डी का अभिननन्‍्दन 
करने के लिए हजारो की सख्या में एकत्र होते थे, या मोलीसन का सम्मान 
करते थे, या हस्तानी के लिए आपस मे लड़ते थे, या विक्‍्टर ह्ायगो की 
शबयात्रा २ हजारो की तादाद में मूक सम्मान प्रकट करते हुए गए थे, 
भा राम के जीवन और चरित्र को प्रतिवर्ष झांकियां मिकात कर सदियों 
से मताते आए हैं, या लोग फारस से भागकर भारत आए थे ताकिवे 
अपने पूर्वजों के विश्वास की रक्षा कर सकें, या ज़ियोनिश््म के आह्वान पर 
अफिलस्तीन दौडे गए थे, या 'पीटर दि हरमिट' की अपील पर जेरूमलम में 
भार करते हुए गए थे, या पार्थेनन के निर्माण के लिए धन देने के लिए 
मतदान किया, या जेरक्सीस, मारडोनियस, औरंगजेब के सामने झुकने से 
दावे इनकार कर दिया, या वैलीफोर्ज में भूख और शीत को सहन 
किया, या वाल्मी, लुट्जेन, तूर्स में लोकनायको की भांति लडे, या वोल्तेयर 
के जलूस में शामिल हुए, या बुद्ध के किसी अवशेष के स्वागत में 
सम्मिलित हुए---तव उन क्षणों में, उनके मन में धन के विचार का लेश- 
भात्र न था। ५ 
इतिहास को मोड देते मे अर्थशास्त्र के प्रभाव को ही एकमान्न प्रभाव 
मानने वाले मानव-प्रकृति को मनमाने ढंग से तोड-भरीड़ कर, विकृत करके 
प्रस्तुत फ़रते हैं वस्तुतः मानव-प्रकृति विविध रंगों का इन्द्रधनुप है। 
लेकिन अर्थेवादी केवल सोने के पीले रंगमात्र को देखते हैं, और कुछ नहीं । 
यदि इतिहास की उचित रूप में तथा ईमानदारी से व्याख्या की जाए तभी 
इस शोचनीय पीलिया रोग का इलाज हो सकता है । 
और, मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि आथिक ढाचे में परिवर्तन कौन करता 
है? कया नये यन्त्रों ने स्वयं अपना आविष्कार किया? हाथ की चक्की 
और भाष को चवकी ने, जिनका काले माव्स ने जिक्र किया है, स्वयं ही 
अपना निर्माण कर लिया था ? क्‍या उत्पादन और वितरण के नये ढंग 
अपने-आप स्थापित हो गए थे ? क्या नये सामाजिक वर्ग रहस्यमय ढंग 
से अपने आप या यान्त्रिक रूप में वन जाते हैं ? नही, हगिज्ञ नर 
नारी हैं, जो इनका निर्माण करते हैं, इनमें रत डे अं ओक 
? व सुधार करते हैं, इनमें रहोवदल 


हक 
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करते है या इन्हें तोड-ताड कर फेंक देते है । स्त्री और पुरुष ही समाज 
के आधिक ढाचे में परिवर्तन करते हैं, वे इस काम को टेवनीकल प्रगति के 
हारा करते हैं, पदार्थों का वितरण करने के नए ढंग निकालते हैं, वे ही 
श्रम-कब्जा-पेशा-विजय-अधिग्रहण--आदि के आधार पर संपत्ति पर 
व्यक्तियों के अधिकार का निर्धारण करते हैं। ये सारे आथिक क्रियाकताप 
औजारो या यन्त्रो द्वारा नही किये जाते । अन्त में, यह तत्व तिकलता है 
कि 'आधिक कारण-कार्य' मानव प्राणी के मन, इच्छाशवित और ध्यवितित्व 
पर निर्मर हैं। आर्थिक कारणों का यह कर्त्ता है, न कि कृति । प्रत्येक 
कला तथा विज्ञान मानव का मन और इच्छाश्वक्ति की ही देन हैं। ४ 
यदि वस्तुत', मानव के सभी आदर्शों के निर्धारण में वातावरण और 
आधिक-राजन तिक कारण ही प्रधान होते, तो यह स्पष्ट करना असरभव 
होता कि किसी भी समय में नये विचार कसे उत्पन्न हुए अथवा किसी भी 
दमनकारी क्ञासन को कंसे उखाड़ फेकता या उसमें सुधार करना सभव 
होता। वातावरण, अवश्यमेव उन्ही विचारों और भावों को जन्म दे सकता 
है, जो सर्वेथा उसके अनुकूत हो । आधिक-रा शनैतिक सस्थाए अवश्य 
मनुष्यों को एक विशिष्ट ढाचे में ढालती है, जो सर्वथा उनके अनु 
होता है। इस प्रकार, राजतन्त्र द्वारा राजभकत प्रजा पँदा की जाती हैं; 
सामन्तवाद यह शिक्षा देता है कि अच्छी असामी अवश्य अपने सरदार 
पीछे-पीछे चले--उसका अनुसरण करे। किन्तु यदि ये बाह्य-ग्रभाव हद 
सबसे प्रबल होते, तो कीई भी संस्था या परपरा कभी भी केसे बदली 
जाती ? कौन उसके विरुद्ध विद्रोह करता? वह कौन-सी शबित है 
असंतोष पैदा करती और सुधारको, आविष्कारकों था कऋान्तिकारियों 
जन्म देती ? रोमन साम्राज्य क्यों ईसाई आदशंवादियों को सिर उठते 
देता, जिन्‍्होने बड़ी दृढ़ता से सम्राट की मूति की पूजा करने से इनकार कर 
दिया । उनको यह विधित्र विचार कहां से आया ? क्योकि यह विचार 
तत्कालीन आधथिक-राजनैतिक ढांचे की पैदावार नहीं हो सकता। 
कौथोलिक चच्चे अपने अन्दर प्रोवेन्‍्स, वालईस, तथा बोहीमिया को उठते 
देता? पूजीवाद अपने विरोधी समाजबाद को क्यी पैदा होने देता ? 
वास्तविकता यह है कि जनता की बहुत भारी सख्या बहुत देर तक बाता- 
बरण तथा आर्थिक-राजनैतिक स्थिति की दासता में और अक्मंध्य रहती 
है; क्योकि उनमें स्वतन्त्र रचनात्मक थानि कतेँ,त्वशील व्यवितत्व का 
अभाव होता है । किन्तु एक अल्पसंख्या सदा ही पुरानी परम्परा के शांसत 
की आलोचना और निन्‍दा करतो है, ये कुछ-एक विद्रोही ही अन्त में 
नवीन संस्थाओं को स्थापित करने में सफल होते हैं। परन्तु उनमे यह 
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ब्रीन स्फूति और अन्तर्द,ष्टि भाती कहां से है ? यह कहना मन्दबुद्धि की 
मी सश्लेषण ही विश्लेषण तक पहुचाता है। मैं पूछता हूं कि 
“ऐसा क्यो है ?” सश्लेषण को अवश्य ही अपने को सुरक्षित बनाये रखना 
चाहिए। संश्लेषण बयों ऐसी शक्ति उत्पन्न करता हैं, जो उसी का विरोध 
करती है और उसी का विनाश कर देती है ? स्पष्ट है कि कोई कतृत्व 
शालिती गुप्त शवित अवश्य है, जो सश्लेपण से भिन्‍न है । वह्‌ शब्ति और 
कुछ नहीं, मानव-व्यक्तित्व ही है, जो प्रत्येक युग में, केवल इनी-गिनी 
आत्माओं में महान्‌ तथा बतृ त्वश्ाली होती है। केवल समर्थन से विरोध 
या निषेध का जन्म नही हो सकता। यह ठीक है कि समर्थन और व्यवितत्व 
--इस दोनों के संयोग से विरोध और निपेध भी उत्पन्न हो सकता है। 
व्यक्तित्व के द्वारा ही विधि और निषेध को मिलाकर एक नवीन संश्लेषण 
को जन्म दिया जाता है। व्यवितित्व के बिना कभी भी किसी नवीन विधान, 
संस्था, परम्परा, धारणा, विचार या संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा 
सकता। 
चातावरण और व्यक्तित्व के द्वारा किस प्रकार एकसाथ मिलवर 
भहान्‌ घटताओं को जन्म दिया जा सकता है इसी 34 मैं यहां चित्रण 
करूगा। तुर्को की राजनीतिक सक्रियता, यूरोपवासियों की मसालो की 
आवश्यकता, और एक व्यापारिक श्रेणी के आधिक स्वार्थ ने इस विचार 
को जस्म दिया कि भारत के लिए एक नवीन मार्ग की खोज की जाएं। 
कोलम्बस की साहसी प्रवृत्ति ने, इसाबेला की बुद्धित्ता और जहाजियों 
की वीरता ने उस विचार को मूर्त रूप प्रदान किया। इस्लेंड का प्यूरिटन 
आन्दोनन मिल्टन द्वारा 'पेराडाइज लास्ट' के लिए अनुपयुक्त विषय चुने 
जाने के लिए उत्तरदायी था; किन्तु प्यूरिटनिज्म ने विशिष्टता से रचित 
मस्तिष्क की जन्म नहीं दिया था, जिसने समन्वय का आविष्कार किया | 
मिल्टन का वह मस्तिष्क उसके व्यवितत्व का एक अंग था। उस काल के 
प्रत्येक प्यूरिटन ने भहान्‌ कविता नहीं लिखी। फ्रेंच फ्ान्ति, विशेष 
आधिक-राजनेतिक स्थितियों तथा रुसो, वॉल्टेयर, डिडेरी “ तथा अन्य 
विचारकों के प्रचार का सामूहिक परिणाम थी। उस क्रान्ति मे नेपोलियन 
के लिए अवसर उपस्थित किया; किन्तु वया किसी गंभीर विचारक विद्वान 
का यह मत हो सकता है कि समस्त नेपोलियनीय संग्राम कभी भी लड़े जा 
सकते थे, यदि एक आदमी जिसका नाम नेपोलियन था, जो प्रतिभाशाली 
और भहृत्त्याकाक्षी था, वह न होता। यह उसीका व्यक्तित्व था, जिसने 
इतने भीषण ओर वहुसंस्यक युद्धों को आयोजित किया) वह प्रतिभा, और: 
महत्त्वाकांक्षा प्री उस काल में उतनी ही आवश्यक थी जितनी कि 
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की आर्थिक-राजनतिक शक्तियों की हलचल । पूजीवाद ने समाजवादके 
विकास के लिए बाह्य उपकरण प्रस्तुत किये; किन्तु पूजीवाद अनेक वर्षो 
तक प्रतिदिन प्रात:काल उठकर लन्‍्दन के ब्रिटिश म्यूजियम में जाकर नहीं 
लिखता रहा | और उसने 'दास फ्रेपिटल' की रचना नहीं की। यह एक 
विद्येप व्यवित्त था, जिसका नाम कालेमावर्स था। उसी ने उबत ग्रन्थ की 
रचना की । पूजीवाद मे मास के माता-पिता को इसके लिए शारीरिक 
रूप मे समर्थ नहीं बनाया था कि वे उस विशिष्ट मौलिक मस्तिष्क वाले 
- व्यक्ति को जन्म दें ५ 
वातावरण तथा व्यवितित्व की एकसमान महुत्ता की चिरकाल-पूत 
हो थेमिस्टोक्लीस ने स्वीकार किया था। प्लूटाक घटना का इस अकार 
बर्णव किया है--“एक दिन सेरिफास नामक एक छोटे-से तगर के एक 
सागरिक ने धेमिस्टोक्लीस से कहा--'अपने गौरव के लिए आप अपने 
नही; बल्कि महान्‌ एथेंस नगर के ऋणी है ॥” उत्तर में थेमिस्टोक्लीम 
ने व विज ली ले ठीक; मैं यदि सेरिफास में पैदा हुआ होता, तो 
इतनी रुयाति न मिलती; किन्तु यदि तुम्हारा जन्म एथेंस में हुआ हींग, 
तो तुम इतने महान्‌ या शक्तिशाली न होते ।” 

वातावरण की बिना जली मोमबत्ती से तुलना दी जा सकती है और 
व्यक्तित्व की दियासलाई से । बिना माचिस के मोमबत्ती कभी नहीं या 
सकती । किल्तु दोनों के संयोग से प्रकाश की उत्पत्ति होती है, मिस 
संसार मे प्रकाश होता है । 

(4) छुछ दा्श॑निकों ने ऐसे सामान्य, आवश्यक और व्यापक तिरयाी 
की खोज करने का प्रयत्न किया है, जिसके प्रकाश में अतीत (इतिहास) 
की स्पष्ट व्याख्या की जा सके | किन्तु खेद है! इतिहास किसी भी सर्व 
ब्यापक विदवजनीन “नियम' को व्यक्त नही करता, जिसके अनुसार समाज 
का विकास हुआ। इतिहास की घटनाओ पर किसी प्रकार का नियम 
अनिवाब रूप से लागू नही होता । हा, यह संभव है कि घटना हो जाते 
बाद बुद्धिमत्ता से स्पिनोज्ञा के शब्दों मे यह कहा जाए कि जो कूछ हुआ 
है, उसके सिवा और कुछ हो ही नही सकता था। इतिहास का निर्माण 
किसी पूर्वनिर्धारित योजना था नियम के अधीन नहीं हुआ / 

मानव के इतने असंख्य-विविघ-रूप; सरिलिष्ट, विद्याल ज्ञान-कर्मे- 
भंडार पर कोई भी एकमात्र 'नियम-कानून” या सिद्धान्त लागू नहीं किया 
जा सकता । सब घान बाईस पंसेरी की बात गलत है। प्रत्येक तथाकथित 
निथम घटनाओं के केवल एक लथु॒समूह पर ही लागू होता है, वह सम्पूर्ण 
अतीत पर व्यापक नहीं है। इतिहास में अनेक महामार्ग, देढ़ी-तिरछी 
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सड़कें, पगडंडियां हैँ, इनके नक्शे विभिन्त विचारकों द्वारा भिन्‍न-भिन्‍ने 
प्रकार से बनाये जा सकते हैं। समृचे इतिहास को एक विस्तर पर लिटाकर 
नही कहा जा सकता कि इसे यही एक रोग है । इस मानसिक मतिश्रम का 
कारण यही धारणा है कि इतिहास भी भोतिक विज्ञान तवा रसायन-शस्‍स्त्र 
जैसे मयातथ्य विज्ञानों का अनुकरण करे। समाज-शास्त्र का प्रत्येक 
महत्वाकाक्षो न्‍्यूटन यही प्रयत्न करता रहा कि बह इतिहास के विकास 
का कोई एक भर्वव्यापक नियम खोज निकाले | किन्तु इतिहास कभी भी 
सपातथ्य विज्ञान के स्तर तक नही गिराया जाना चाहिए। इतिहास को 
इस तथ्य पर गये है कि उसके स्वश्य को ग्राम और सेंटीमीटर से नहीं 
तोला-नापा जा सकता । इतिहास का गौरव इसी में है कि वह अपने को 
चूवे-दृष्टि तथा भविष्यवाणी के अयोग्य मानता है। 
आगर्ट कोस्टे, हरवर्ट स्पेंमर, सी० फौरियर प्रमृति विधारकों ने 
इसी प्रकार किसी न किप्ती एक व्यापक नियम को खोज निक्तालने की 
कोशिश की है; किस्तु प्रत्येक नियम किसी एक अंश पर लागू होता और 
अस्य अं पर नही । 
कतिपय हडी आभाशावादियों ने विकासवाद (!.9 ० ऐ7087655) 
का सिद्धान्त खोज निकाला है । विकासवाद का यह विचार एस्चिलस, 
यूरिपिडस, अरस्तू, सेनेवग, सिसरो, प्लिनी, टरटुलियन, क्षदर गेर्ड, 
झ्यगो आाफमेंट विक्टर, टामग एविवनास, रोजर बेकन, फ्रासिस बेकन, 
रेने डिस्कार्टस, पास्फल तथा अन्य बाई लेखकों ने अपने ग्रंथों में विस्तार 
से शब्दा्डंब्र-पूवे शेली मे वर्णन किया है । किन्त्‌ इसको पहले-पहल स्पष्ड 
शब्दों में, विस्तारपूर्वक तथा बुद्धिमत्तापूर्ण रीति से वर्णन करने का श्रेय 
अट्ठारहवी धाताब्दी के इन यूरोपियन विचारकों को है--बओडिन,; 
भेस्टैल्लाइस, रो० एफ० वोन्ले, ६० डब्ल्यू लीदनीज, ममियर, वॉल्तेयर -- 
इत्यादि। इन्होंने यह स्पष्ट समझाने व प्रयत्न किया कि यूरोपीय देशो ने 
अनेक शताब्दियों में सम्यता में प्रगति की । आवश्यक एवं निरंतर विकास 
का मिद्धान्त इन नामों से संबंध रखता है--ए० आर० जे टरपोट तथा 
बष्डोरभेट | इसे उन्होंने 'फै८ ताहअ० ्रगलफ़ाण ० गराड09! 
स्वीकार किया । टरगोट ने जो लिया है उसका सार यह है --"पीढो-दर- 
पीड़ी और युय के बाद युग में मानव अपना परिवहित रूप प्रकट करता 
रहा है, जो सदा विभिन्तता तथा वेविध्यपूर्ण दृश्य उपस्यित करता है। 
विधारशकित, रागद्रेपष और स्वतन्वता--ये नई घटनाओं को जन्म देते 
है ।*“मानव निरलर प्रगति हो छरता जाता है।” इसी प्रकार सेंट 
झाइपन, ए० शड्ाईं, गुइरुघोफ, दे ०मिचलेट, डब्ल्यू याटविन, 
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इत्यादि ने मानवजाति के भविष्य के बारे में बंडे ही आशावादी वियार 
प्रकट किये हैं और निरन्तर विकास की प्रक्रिया को अतिवाय बताया है। 
थोड़े-से शब्दों में विकासवाद के सिद्धान्त का सार यह है--"भानव- 
संसार उन्नतिशील है । प्रत्येक विभाग मे उत्तरोत्तर विकास हो रही है। 
बया प्राकृतिक और क्या मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, बैज्ञातिक 
+-जीवन के सभी अंगो में कल से आज और आज से आनेवाला दिन 
आगे है । पशु-पक्षियों का छरीर मनुष्य के शरीर का एक प्रकार ते पूर्व 
रूप है। काल-क्रम से परिस्थिति के परिवर्तित हो जाने के कारण शीतोष्ण 
के प्रभाव से अग-प्रत्यंग घट-बढकर, झड़कर और वढकर लम्बे, छोटे और 
गोल होकर; अर्थात्‌ भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के परिवतंनों में से गुजरते हुए 
बतेमान भिन्न-भिन्न जातियों का मिर्माण हुआ है। मानव-काया सर्वे 
बढकर सूक्ष्म अतएव उत्क्रास्तियुवत है। मछली ओर मेंढक के, हाथी और 
शेर के, भेड़ और बकरी के, गौ और घोडे के, मुर्गे और मोर के स्मारक 
कुछ न कुछ अद्य अब तक इसमे विद्यमान है। 
आरम्भ मे मानव-मस्तिष्क अनुभव तथा शिक्षा के अभावके काएए 
बहुत दूर की सोच न सकता था। शर्ने>शरनं: उसकी सार-प्रहणकारी घी 
शक्तिया पदार्थों की तह तक घुसमे लगी ! पक्षियों की पी-पी और ची' कली 
से, भेड-बकरियो की मैं-मैं से, गो और मेस की बां-वां से, सूछे पत्तों 
सरसर से, झाड़ियो और वृक्षों के झुडों में झंझावात के प्रकोप से पैदी 
होने वाले झंकार से, बादलो की गरज से और बिजली की कंडक से 
सीखकर मानव ने लाखों वोलियो और सहस्रों विभिन्न 
विस्तृत ढांचा बना लिया है। मैं और तू के दो शब्दों के कोष का विस्तार 
कोसो मे भी न समाने वाले साहित्य के रूप में हो गया है और निंदा 
बढ़ता चला जा रहा है। ह 
कक मनुष्य सूर्य और चांद को देखकर आश्चर्य करता था हि 
यह तेज और शीतल प्रकाश के गोले कहां से आ जाते हैं? प्रातः और सार्य 
की लाली, पृर्णमासी की चांदनी से छाई और अमावस्या की घोरभंधकाए 
भयी रात उसे चकित कर देती थी। विशाल पर्वत और लहराता समुद्र 
उसे भयभीत कर देते थे। मनुष्य विकास करने-करते अब ऐसे स्थान पर 
पहुच गया है कि वह पर्वेतो के आग्रे हाथ जोडने के स्थान पर उनमें में 
सूरगें निकालता और सडकें बनाता है। नदियों के कवित्त नही गाता 
उनकी छाती पर पुल बनाकर हजारों और लाखो मन की गार्डियाँ 
>चलाता है। आज दाशंनिक बुद्धि, विज्ञान के सहारे स्थूल से सूक्ष्म अ गौर 
भरकम से अदृश्य तक जा पहुंची है। इसी प्रकार धामिक तथां सामानिक 






जीवन आरम्भिक दशा से निकलकर हिस्वर दिऋूड 
अथम, जहा आत्मरक्षा ही एकमात्त विचार या, इउ: 
विकसित हो चुका है। पहले जहा 
ही पूर्ण कर लेता था (ओर आवश्यक्ताएं 
सामाजिक जीवन इतना सश्निप्ट हो रद टू 
दूसरे से इतना जुड़ गया है कि लाखों मेनुप्य रुकऋमब- 
मिलकर नगर बसाते हैं । 

इसके विपरीत अनेक विचारझों ने १>->-- ऋमबाद 
प्रकट किये है। इसमें से कुछ नोरों 
सकता है। हिन्दू पण्डितों दया ज्म्द्द्ि 
“सतयुग' था। तब से निरन्तर 
सतयुग के बाद त्रेतायुग आया, 
आग चल रहा है, जिसमें मादट हु; 
न ने भी तीन युग बठदे है... 
इस विचारक का स्वर भी ह्वत्कर 
&....  र्तू ने इतिहास छे चेक ऋ- 




















निरंकुश शाप्तन के मार्द 
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विकास का कोई अदृश्य विश्व-जनीन नियम नही है, जो अवश्य ही हमारे 
लाभ के लिए काम करता रहे, भले ही हम कँसे हो और वया करें| मैया 
भत्त है कि इतिहास एक बैमेल मिश्रण है। यह एक मिश्रित दावियों पे 
बना कपड़ा है, जिसमे कही प्रगति का टुकड़ा जुड़ा है, तो कही अवन॒ति 
का--विभिन्‍न देशो में और विभिन्‍न युगों में । एक निश्चित वाल में 
लोगो ने, किसी दिशा या किन्ही दिश्याओ में कुछ प्रगति की है, किन्तु उठती 
समय किसी और दिशा में उनकी प्रतिगति भी हुई है। युग के अत्त में 
वे कुछ बातों में अपने पूर्वजों से श्रेष्ठ हैं, तो बुछ अन्य क्षेत्रों में अवनत! 
प्रत्येक दशक में या प्रत्येक धाताब्दी में--विश्व के हरएक देश में एक 
समान प्रगति हुई हो--ऐसा तो मुझे दिखलाई नही देता। मानवता कभी 
भी यह कहने के योग्य नहीं हुई-- “प्रतिदिन, प्रत्येक प्रकार से, प्रत्येक भेत्र 
में मै श्रेष्टतर होती जा रही हैं ।” मानवजाति की सुदीर्घकालीन मात्रा 
अनियमित, अस्तव्यस्त, ऋरमहीन, वेतरतीब और उलठ-पुलंट चर्तते 
रही है। न तो यह एक सीधी सरल रेखा के समान रही है और न ही 
गोल चक्र के समान और न सर्पाकार, या किसी अन्य विशेष आकार 
या निश्चित आकार मे होती रही है। यह तो कभी ऊपर-नीचे, कभी तीरै- 
ऊपर, कभी आगे-पीछे, कभी पीछे-आगे, कभी दाएं से बाएं, कभी बाएं 
दाएं, और कभी बिना कानून, विना नियम--अनियमितता- 
की दशा मे रही है। मानवता की उक्त विभिन्‍न दशाएं नर- बीवी 
गुणशीलता या दुष्टता, उच्यमशीलता या आलसीपन, वुद्धिमत्ता या मु्लता,, 
24 या क्षयात्मक्ता, क्रान्तिकारिता या रूढ़िवादिता पर ऑ' 
रही है । 
मैं किसी भी अज्ञात विकास-नियम में विश्वास नहीं रखता, णौर्कि 
व्यक्तित्व से स्वतन्न काये करता हो। यदि व्यक्तित्व को एक निश्चित 
श्रेष्ठता के स्तर तक रखा जाए, तो समाज सब्यता के मार्ग पर अ््रतर 
होगा। यदि व्यवितत्व को पतन के गते में गिरने दिया जाएगा, ती समीर्ण 
का क्षय होने लगेगा, उसकी प्रगति का मार्ग स्वतः रुक जाएगा! मै 
की तुलना एक उद्यान से की जा सकती है। और व्यवितत्व उसवा मार 
है। यदि माली क्रियाशील है, सुप्रशिक्षित है, कुशल है, कारीगर है--पो 
उद्यान सुन्दर तथा शानदार होगा। लेकिन यदि माली सुस्त है, आल 
है, असावधान है, अनाडी है---सो व्यर्थ के झाड-झंखाड तथा काटेदार 
झाड़िया--फल-फूलवाले पेड़-पौधो-बेलो का गला घोट देंगी । न्‍ 
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एक सर्वेक्षण 
अब मैं अतीतकाल की सम्यताओं पर संक्षेप से विचार करूंगा । 
इसका भी सकेत करूगा कि उनकी प्रगति या अवनति के क्या-क्या कारण 
से । इमसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्तित्व के कौन-से विशेष ग्रुण 
हैं, जिनके कारण प्रगति होती है । 
मिल्न और बैवीलोनिया का उत्थान हुआ और ये फूले-फले; क्योकि 
बहां की आधथिक स्थिति सामाजिक विकास के लिए बहुत अनुकूल थी। 
इन छर्वेर देशों मे भोजन सुगमता से प्राप्य था । मिस्रवासियो ने सर्वप्रथम 
कला (मूर्तिकला और स्थापत्यकला) में तथा आचार-विज्ञान में महा- 
सता प्राप्त की । किन्तु सैनिकवाद, भिथ्या विश्वास और सामाजिक अस« 
मानता के कारण उसका पतन हुआ। पहले तो पुजारी वर्ग ने विज्ञान का 
संबद्धेन किया; किन्तु श्लीघ्र ही वे पतित हो गए और पराश्ी तथा रूढ़ि- 
बादी श्रेणी बत गए । वे पाशविक वृत्तियों को बढावा देने लगे । परलोक 
संवारने की धुन में इहलोक का जीवन क्रियाशून्य तथा शक्ति-रहित हो 
गया। वहां प्रजातन्त्र न था और दमन व अत्याचार के विरुद्ध कोई संरक्षण 
न था। हमें विद्रोह या विप्लव की घटनाएं बहुत कम पढने को मिलती है। 
समाज में स्त्रियों का ऊंचा दर्जा था और वे अधिक स्वतन्त्रता का अधि- 
कार रखती थी। लोगों में व्यक्ति के सम्मान और स्वतन्त्रता की कोई 
भावना न थी। अतएव वे सामाजिक गुलामी में पिसते थे। राजा और 
सामन्त वर्ग द्वारा किये जाने वाले शोषण का विरोध न करते थे। मिस्र ने 
अनेक मतिमाम्‌ व्यक्तियों और दार्श॑निकों को जन्म दिया, जैसे प्ताह हेतप, 
2202 हेरुतातफ, तुआऊफ, अनी, आमेन हेतप इत्यांदि। 
वेविलोनियन लोगों ने विज्ञान (नक्षत्र-विद्या), कला (स्थापत्य), 
तथा शासन (हम्मूरवी के राजनियम) इत्यादि मे पर्याप्त प्रगति की। 
वे मृत्यु कै बाद जीवन के विषय में न भयभीत थे और न चविन्तित । 
किन्तु अपने देवी-देवताओं की उपासना में थे भी मिल्तियों की ही भांति 
पवित्र थे । मिस्र की ही भांति -- निरंकुश शासन तथा पुरोह्िति-वर्ग मे इस 
सम्पता के विकास का मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया। हम राशि पक्ष 
(200/70), समय के महीनों, घंटों और मिनटों में विभाजन, तथा 
हक के सात दिनों मे विभाजन के लिए वैविलोनियन सभ्यता के ऋणी 
अप्तीरिया में भो सभ्यता का विकास हुआ; किन्तु घोर अत्या- 
घारी साआज्यवाद ने जनता के चरित्र को मप्ट वर दिया और सम्यता 
मा पतन हुआ। किन्तु असीरियन्स ने बैवीतोनियन साहित्य के महान 
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पुस्तकालय स्थापित किए। असीरियन साम्राज्य ने बंबीलोनिया से 
संस्कृति उधार ली ओर फिर अपने आसपास के 3224 में उसका प्रतार 
किया। युनान भी इसके सम्पर्क में आया | असीरियन साम्राज्य ने इस 
उत्तम उद्देश्य में बड़ी सहायता दी। किन्तु अन्यायपूर्ण युद्ध ने इस सभ्यता 
का अन्त लाकर उपस्थित कर दिया। का विदेश 
फिनीशियन लोगों ने मिल्री तथा बैंबीलोतियम संस्कृति का विदेशों 
मैं बड़ा प्रसार किया। किनीशियन महान समुद्री ताबिक और व्यापारी 
थे। उनको अक्षरमाला यूनानी तथा रोमन लोगों द्वारा हमे प्राप्त हुई। 
प्राचीन फारस में जोरोस्त्रियन धर्म के आधार पर एक उदात्त 
सभ्यता का विकास हुआ। इसने एक घर्मोवदेष्ठा (07०/7४०(--पोरोस्त्र) 
के आदशशे जीवन को अनुकरणीय तथा प्रेरणास्नोत घनाया । यहू एक बड़े 
लाभ की बात हुई; क्यींकि व्यवितत्व ही प्रगति की नीव है । जो रोस्त्र मत 
ने घामिक द्वेतवाद को जन्म दिया । कित्तू आगे चलकर नेकी की बदी के 
ऊपर विजय का मत्र दिया । इस मत ने विचार, शब्द तथा कार्य में पवि“ 
ता के महत्त्व पर बल दिया। इसने कृषि का सम्मान किया, शारीरिक 
व्यायाम और स्वच्छता पर जोर दिया और सचाई को आवश्यक बताया। 
किम्तु इस धर्म-विश्वास (मजहुब) में दुसरे धर्मों के प्रति महिष्पुताव 
थी। इसके पुरोहित-बर्ग ने अनेक मिथ्या विश्वासों का आविप्कारकर 
लिया, जैसे--स्वग, नरक, मृत्यु-उपरान्त जीवन तथा ईश्वरीय न्याय ती 
दिन आदि। इन मिथ्या विश्वा्सों को हिम्रू लोगो ने उधार लिया और 
उनसे ईसाई मत तथा इस्लाम ने इन्हें अंगीकार किया। फारस बच 
विश्वासों और मिच्या घारणाओं का गढ़ बन गया । अनेक शताब्दियों तक 


संस्थाएं स्थापित व हुईं। हेसेडोट्स बताता है कि पारसी लोग प्रजातलल 
की अपेक्षा निरकृश शाजतस्त्र को क्यो प्रथय देते थे । पश्चिपोलिंस के 
विज्ञाल खंडहर, मानी का जीवन और उसके विचार, मित्राइद्म पारमी 
चर्म प्ले ही ईसाई मत ने ग्रहण किया। साइप्रस तथा नौश्वेखान के नाम 
तथा कार्य-कल्ाप, जोसोस्त्र के उपदेश, फिरदीसी का युग, और पारमी 
लोगो का भारत पर चारितिक प्रभाव _ मे सव पारसी सभ्यता की देन है| 
सिस ईे में उच्चवर्ग के लोगों के चारित्रिक बल को नष्ट कर दिया। 
भिध्याविश्वासों तथा झूडियाद की गुलामी ने जनता को वम्धन में जकड़- 
कर रख दिया। यही कारण हुआ कि इतना विशाल देश नैंसीडोनियस्स 
भा जा, के आक्रमणों का प्रतिरोध करने में असमर्थ रहा । पारपियों गे 
भारतीय साहित्य तथा लोककथाओं को ग्रहण किया, शतरंज का खेल 
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क्रूर मिथ्या विश्वास्ों (पौराणिक ढोंगों) ने ध्रादीन मेविसको को 
गुलाम बनाकर रख दिया था। बहा के लडाकू कवोले अपने युद्धवन्दियों 
को देवता के लिए वलि चढा देते थे ! छोटे परिमाण के साझ्ाज्यवाद ने' 
निरन्तर के संघर्ष को जन्म दे दिया था। कुछ सीमा तक भौतिववादी” 
सस्कृति का विकास भी किया गया। सचित्र ऐतिहासिक रिकार्ड रफने का 
इन्होंने रिवाज चलाया | कोरटेज लोगों ने आसानी से मेविसकी लोगों को 
जीत लिया, क्योंकि अजतेक समाज, मिथ्या विश्वासों और राजनतिक 
अत्याचारों के कारण, दुर्बंल हो गया था। ट्लावसबलान कबीले ने 
आक्रमणकारी कोर्टज की सहायता की । 
पेरू में, इनका लोगो ने, जो कि पर्वंतवासी थे, एक सभ्यता को जन्म 
दिया और एक साम्राज्य की भी स्थापना की। वे सूर्य को पूजते थे। वे” 
अपने अधीन क्बीलों को, अपना मजहव मनवाने के लिए मजबूर करते थे। 
उन्होंने कुश्को में एक महान्‌ सूर्यमन्दिर का निर्माण किया, जिसके 
आधार पर वतमान ग्रिरताधर बना हुआ है। मिल्तियों की ही भांति, वेः 
अपने झासको के मृत शरीरों को ममी के रूप में रखते थे । वे प्रेतवाद 
(९७॥६ ० (06 ०९७0) में बहुत विश्वास रखते थे । वे एक प्रकार के राज्य- 
समाजवाद में रहते थे, जिसका प्रशासन अफसरशाही के हाथ में था। 
सब प्रकार का समरत उत्पादन राज्य की सपत्ति होता था और श्रत्येक के 
लिए काम करना अनिवार्य था। समस्त साआज्य में सबको समान 
भोजन-वितरण का प्रबन्ध था और भूख से कोई तन मरता था। लेकिन 
- राज्य का नियंत्रण बहुत अधिक था। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर बहुत 
अधिक प्रतिवन्ध था । नेताओं के आपसी झगड़ों तथा ईर्प्या-द्वेष ने राज्य' 
को दुर्धंल बना दिया ! पिजारो ने इस स्थिति का लाभ उठाया। इस मनो- 
रंजक राज्य का पतन मिथ्या विश्वासों तथा निरंकुश शासकों के कारण' 
हुआ । मु 
ड़ चीन ने एक प्रगतिशील सभ्यता का विकास किया, जो अभी तक 
जीवित है । चीनी लोग भाग्यशाली थे कि उत्हें सभ्यता के आरंभिक काल_ 
में हो कई महान्‌ नेता मिल गए थे। कन्फ्यूणियस ने उन्हें नैतिक आचार 
सबधी शास्त्र प्रदात किया | वह मिथ्याविश्वासी नहीं था। उसने सामा- 
जिक कर्तव्यपालन तथा व्यावहारिक आचार-विचारो की शिक्षा दी। उसने 
आशिक भ्रगति तथा शिक्षा पर बहुत बल दिया । वह गिने-घुने धारमिक 
नेताओं में से है जो विद्वान भी थे तथा शिक्षा का मूल्य जानते थे। उसमे 
सुशिक्षित दार्शनिक श्रेणी का संगठन किया और राज्य के शासन का 
अवन्ध उनके हाथ में दिया। चीनी सभ्यता की मानवजाति को यह बहु- 
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शुरुषोचम ) स्वीकार किया। उसे सर्वेशुणसम्पन्न, सुविकसित व्यक्तित्व- 
शाल्री, संगठनकर्ता माना, जिसमे शवित, सुन्दरता तथा सूक्ष्म बुद्धि का 
सयोग है, साथ ही उदात्त चरित्र भी है। प्राचीन हिन्दुओं का आदर्श वैसा 
ही था, जँसा हैलेनिक लोगो का। परिवार के प्रति कत्त॑व्यपालन तथा, 
स्थिर परिवार की भावना के सस्कार दिए गए। हिन्दुओं ते धामिक 
सहनशीलता के सिद्धान्त का भी विकास किया। मज्जाटू अशोक ने अपने 
झिलालेखो मे इस विचार को भली भांति व्यक्त किया है । उस दिन से 
आज तक हिन्दू तथा बौद्ध, पूजा-विधि या सिद्धान्तों के कारण, कभी 
एक-दूसरे से नही लड़े-अगडे | इस सहनशीलता की प्रवृत्ति के कारण वे 
पारसी लोगों की शरण देने मे समर्थ हुए, जो आक्रमणकारियों के अत्या- 
चारों से जोरीस्व मत की रक्षा के लिए भागकर भारत आ यश थे, 
और आज भारत मे पारसी मत, फारस से भी अधिक फल्र-फूल रहा है। 
जाति-प्रथा, लगातार रहने वाली आन्तरिक अश्ञाति, धन का अति सग्रह, 
उच्च वर्णों तथा पडे-पुजारियो, पुरोहितों के भोग-विलास और अष्टाचार, 
निरकुश राज-शासन प्रथा, और केन्द्रीय शासन के अभाव के कारण हिन्दू 
"राजनीति का पतन आरम्भ हुआ, जब अफगानो ने उत्तरी भारत मे 
आक्रमण किए और मुस्लिम राज्य स्थापित किए। मुसलमानो के राज्य में, 
हुत-से धार्मिक आन्दोलन चलाए गए, जिससे जाति-मेद को समाप्त किया 
जाए और पुरोहित-बर्ग की गुलामी दूर हो । इस काल में महान्‌ स्थापत्य- 
कूला ने देश की शोभा बंढाई। यह अफगान-सुगल स्थापत्यकला, मानव- 
सभ्यता के लिए, भारतीय सभ्यता की अदभुत देन है। मुगल बादशाह के 
अत्याचारों ने राष्ट्र को उत्तेजित किया । उन्होंने विदेशी शासन का ग्रति- 
'रोध शूरू कर दिया । सिख तथा मराठा “आन्दोलन चले, जिनमे देश के 
बहुत बड़े भाग में पुन: राष्ट्रीय स्वाधीनता की स्थापना हुई। सिखों ने 
आामिक तथा सामाजिक ध्रुधार के आन्दोलन के साथ राजनैतिक आन्दोलन 
को संयुक्त कर दिया । इस विपय में सिख आन्दोलन की प्पूरिटरनिज्म से 
तुलना की जा सकती है ! 

आधुनिक काल में, ब्रिटिश सभ्यता का भारत पर बहुत भारी प्रभाव 
बडा । इससे एक नया आन्दोलन चला तथा एक नयी विचार-तरग पेंदा 
हुई | भारत जोकि चिरकाल तक रहस्यवाद और अध्यात्मवाद का गढ़ 
रहा, वह सहिष्णु तो था किन्तु अकर्मण्य और सामाजिकता की भावना से 
शुन्य था। इस देश की दाश्शनिकता ने आध्यात्मिक जीवन पर इतता जोर 
दिया कि लौकिक जीवन में यह देश पिछड़ गया। मध्ययुयग में भी और 
आधुनिक युग मे, भौतिक उन्नति की दृष्टि से पीछे रह गया। पुरोहित-वर्ग 
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तथा निरंकुश शासकों ने जनता को नाना बन्धनों में जकडकर पंग्रु बना 
डाला । आबादी की बहुत्ख्या निरामिपभोजी बन गई । इससे जनता में 
कोमलता, नम्नता, सज्जनता आ गई; किन्तु इसके लाभ हुए तो हानियां 
भी हुई। 
हेलास के इतिहास ने, प्राचीन विश्व को एक मनोरंजक तथा महत्त्व 
पूर्ण सभ्यता प्रदान की थी। इन्होने मानवजाति को सर्वोत्तम महाकाब्य, 
नाद्य, कविता, सर्वोत्तम मूर्तिकला तथा सर्वोत्तम दर्शनशास्त्र प्रदान 
किया ! साथ ही इसने अति श्रेष्ठ स्थापत्य, गीतिकाब्य, कविता, भाषण- 
कला और इतिहास प्रदान किया | इसमे रेखागणित, ओपधि-विज्ञान, तथा 
मैकेनिक्स प्रदान किया । इसकी दाशंनिकता बुद्धिवाद, न्याय, स्वतन्त्रता 
तथा विज्ञान पर जोर देती है । इसने विश्व-मानवता के सिद्धान्त को भी 
उपलब्ध किया। किन्तु राजनीति में मूनानी लोग तगर-राज्य से आगे नहीं 
बढ़े यद्यपि संकटकाल में कई बार उन्होने राज्यपरिपद (#6060007) 
का संगठन किया। इनके नगर सदा ही परस्पर लड़ते रहते थे और युद्ध के 
“नियम अत्यन्त ऋर तथा बबेरतापूर्ण थे । दास-प्रथा एक स्वीकृत परम्परा 
थी। यहां तक कि प्लेटो (2]#/०) को भी एक बार भ्रुलाम के तौर पर 
बेच दिया गया था। धनी और निधन के वर्म-संधर्प की समस्या को 
स्पप्टवया समझा जाता था तथा समाजवाद और साम्यवाद के सिद्धान्तों 
पर खुलकर चर्चा होती थी | चीन की भांति, यहां भी शिक्षा में सगीत 
की शिक्षा पर बहुत अधिक ज़ोर दिया जाता था । हैलेनिक सभ्यता के दोप 
ये भे--ग्रुलामी की प्रथा, आन्तरिक युद्ध, अप्राकृत समलिगी व्यभिचार, 
दुबंल के प्रति दया का अभाव । किन्तु यूनानी सभ्यता वस्तुतः: मानव- 
सभ्यता की रीढ की हड्डी है। इसमे यदि बौद्धमत, ईसाई धर्म तथा बुद्धि- 
बाद के गुणों का सम्मिश्रण किया जाएं, तो भावी सभ्यता के लिए यह एक 
आधार हो सकता है। 
रोमन लोग वास्तव में संगठित डाकुओं का निर्देय टोला था। रोमन 
सभ्यता” केवल हेलेनिक संस्कृति का झीना आवरण था। वे निर्देय, 
_अत्याचारी, शोषक और इन्द्रियसुखभोगवादी थे। किन्तु उन्होंने संसार 
को राजनैतिक संगठन का विचार प्रदान किया। उन्होंने राज्य के हित में 
इपवित के हितों का बलिदान करने का विचार पैदा किया। रोम साम्राज्य 
की एकता एक अद्भुत उपलब्धि थो, जिससे इटली के सोगों ने संसार 
पर घाक जमा दी। इस साम्राज्य का जब विकास हुआ, तो स्टोइक्स 
_तथा क्रिश्चियन्स द्वारा उपदिष्ट अन्तर्राष्ट्रीयवावाद (005ग०कृ०- 
॥080ं5ए) का आदकणे प्रत्यक्ष रूप में परिणत हुआ । रोमन साम्राज्य ने 
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अन्तर्राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करके दिसला दी | जब गाल्स लोगों को 
सीनेट मे प्रवेश की अनुमति दी गई, तो विश्व में एक नये सिद्धान्त का 
जन्म हुआ । नागरिकता की स्थापना से जाति तथा राष्ट्र के भेद-भाव 
समाप्त हो गए। रोमन ने पूर्वी मेडिटेरेनियन लोगों को भी एक राज्य के 
रूप में संगठित किया, यद्यपि ईमाई मत ने उन्हें सामाजिक रूप में इससे पूर्व 
ही एक कर दिया था । इस प्रकार बाइजेन्टाइन स्टेट का उदय हुआ, जो 
भद्दी तथा ईर्प्या-द्वेप, बेर से भरी हुई थी; किन्तु फिर भी उसने अपने 
भुख्य केन्द्र कुस्तुनत॒निया में ग्रीक साहित्य तथा दाशंनिकता के अमूल्य 
रत्नों का सरक्षण किया | एयेंस की दाशंतिक विचारधारा की*परम्परा 
समाप्त होने के वाद (सन्‌ 529 ई० में) यूनानी सभ्यता केवल कुस्तुन- 
"तुनिया के विश्वविद्यालय मेंही जीवित थी। कुल्तुवतुनिया से इटली को 
ग्रीक विद्या की श्राप्ति हुई और यही से आधुनिक सभ्यता का जन्म हुआ। 
इस प्रकार फ्रलोरेन्स का वुस्तुततुनिया के मार्ग से रोम के साथ सम्पर्को 
जुड़ा। लेटित भाषा को लुक्रशियस के यूनानी साहित्य पर गर्व है, जोकि 
एकमात्र बुद्धिवादी महाकाव्य है। रोमन सभ्यता के ये दोप थे--राज- 
नतिक अत्याचार, आधिक झोपण, भ्रशासमिक (अफप्तरी) लूट, भद्दे तथा 
निर्देयतापूर्ण मनोरंजन, व्यापक सँनिकवाद, और खूब फैले हुए मिथ्या 
विश्वास । द्यूटल्स द्वारा पश्चिमी साम्राज्य का पतने, विश्व के तिए एक 
बरदान था; क्योकि वे बबेर नही थे । 
पूर्वी रोमन साम्राज्य मे ग्रीक संस्कृति की रक्षा करने मे उपेक्षा 
दिखलाई । किन्तु सिराध्तिन्‍्स (४७78०८३॥$) तथा तुर्कों के विरुद्ध कई 
शताब्दियों तक य्रुद्ध करने मे यही अग्रणी रहा । यदि एशिया के मुसलमान, 
यूरोप द्वारा मध्यवित्त बर्ये पैदा करने से पूर्व, कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर 
लेते, तो सभवतः तमाम ग्रीक हस्तलिखित ग्रन्थों को ये समाप्त कर देते । 
सब यूनानी साहित्य का दुनिया से निश्चान मिट जाता, जिस प्रकार फारस 
से जोरोस्त्रियन साहित्य मिट गया । इस प्रकार बाइजेन्टियम ने इतिहास 
में बडा महत्त्वपूर्ण पार्टे अदा किया है और हमें अवश्य ही उसके कतज्ञ 
होना चाहिए। बाइजैन्टाइन मिद्चतरियो ने रूसी तथा स्लाव लोगों को भी 
“ईसाई बनाया और इन बबंर जातियों को यूरोप के अन्य राष्ट्रीं की पंक्षित 
में ला खडा किया । रूँस मे क्रिश्चियत चच्च ने जनता का सामान्य गुणों 
तथा सज्जनता और दयालुता का उपदेश दिया और मानवता के हेतू ऊंचे 
दर्ज का त्याग और बलिदान सिखलाया | ईसाई मत ने ही हजेन, टालस्टाम 
और राज्य-कान्ति के नेताओ का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार लाल 
“रूस का घनिष्ठ सम्बन्ध साआजजी आइजेन्टियम से है। कला के आरम्भिक 
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आदणश (मेडोना आदि) का बाइज़ेन्टाईन से गहरा संवंध है । यह कुस्तुन- 
स्तुनिया ही था, जिसने बगदाद के अरबी दरबार मे ग्रीक विद्वान प्रस्तुत 
"किये और यूनानी पुस्तकों का अरबी में अनुवाद हुआ। बाइजेन्टियम ही 
इस्लामी देशो में भी पुनर्जागरण ([२९४७४५६७॥०6) मूल स्रोत था । किन्तु 
हैलेनिक आन्दोलन को मुस्लिम रूढ़िवादी मुल्लाओ ने कुचल दिया। अतएव 
इस्लामी समाज पर उसका कुछ प्रभाव न हुआ । बाइजेन्टाइन सभ्यता के 
दोप ये थे--निरकुश शासन, अफसरशाही, जमीदारी, पर-धर्म-असहि- 
'यणुता इत्यादि । 
मध्ययुगीन यूरोप के इतिहास को श्रायः अन्धकार युग (7027: 02०) 
कहा जाता हैं ! किन्तु इस युग मे जो पीढ़ियां जीवित थी, मानवता के 
लिए उन्होंने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। पश्चिमी साआ्राज्य के पतन 
तथा इटली के पुनर्जागरण के मध्य मे, एक नये ढग की चारितिक श्रेष्ठता 
का विकास किया गया । सद्यपि उसमे कुछ दोष थे; किन्तु वह अपने 
तरीके की एक अपूर्व और शानदार थी। सेंट बेनेडिक्ट ने मोट केसिनो में 
अपने सठ की स्थापना की। उसके अनुयायी प्रत्येक भिक्षु का जीवन 
सादगी, शारीरिक परिश्रम, अध्ययन तथा शिक्षा-प्रदान का आदर्श था। 
उन्होने हैलेनिज्म तथा ईसाइयत के सर्वोत्तम पक्षों का सम्मिश्रण करने का 
प्रयत्व किया। उनके हाथ में आकर, क्रिश्चियेनिटी एक प्रगतिशील 
. आन्दोलन बन गया । उन्होने उत्तरी यूरोपीय देशों को ईप्ताई बनाया। 
“उनके आश्रम्रों तथा अस्पतालों ने ऋरता के उस युग में प्रेम का प्रवाह 
बहाया। ये नि स्वार्थ दार्शनिक श्रह्मचारी रहते थे। साथ ही, संत 
संप्रदाय (१४०४४७०७॥) ने कुछ निर्धन नर-तारियों को सामान्य जीवन 
के कष्टो के अभिशाप से मुक्त होने के लिए शरण दी, जिन्होने साहित्य, 
कला, तथा विज्ञान में बडा यश पाया। मध्ययुग के पूर्वार्ध में, चर्च एक 
प्रजातान्त्रिक संस्था था, जो जनता का एक सगठन था, न कि राजाओं 
और सामन्‍्तों का । एक निर्धन किसान का पुत्र पादरी का मौरवपुर्ण पद 
जप्त कर सकता था, जो सामन्‍्त और लार्ड पर नियन्त्रण रखता था। 
बाद में, चर्च भी शोषक वर्ग भे, एक सहयोगी के रूप में सम्मिलित हो गया। 
"किन्तु भ्रजातन्त्र के लिए केनोस्सा एक विजय थी, पादरीवाद के लिए 
नही। उस समय प्रजातन्त्र का गठन एक धामिक तथा पितृस्नेहपूर्ण मधि- 
कारी के रूप में ही हो सकता था ॥ प्रजातान्त्रिक तथा सामाजिक समन्वय- 
चूर्णता का अचल प्रत्यक्ष प्रमाण देखवा हो, तो गोथिक ग्रिरजाघरों को 
देखिए, जिनके भव्य सौन्दर्य तथा गोरव को आधुनिक भवन भी प्राप्त नही 
ज़र सके । उनके आकर्षण और दावित का रहस्य है कि वे नगरवासी जनों 
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के प्रजातत्त्र तथा नैतिक आचार-सम्बन्धी आद्योँ का प्रतिनिधित्व करते 
रहे हैं, जिनका सार विश्वास, आशा तथा प्रेम में समाहित है । ज्योंही एक 
बसता और फूलता-फलता त्योही बह सामम्तवादी अत्याचार से अपने को 
मुबत कर लेता, और एक गिरजाधघर बना लेता, जो इसकी सामाजिक 
बलब, पुूजाघर, नाट्यगृह, चित्रगलरी तथा स्कूल-कालेज का एकमात्र 
अधिष्ठान बत जाता था । इन गिरजाघरों को केवल 'घामिक' संस्थान 
समझना भूल होगी, जँसे कि मोयोडिस्ट चर्च थे। ये अधिप्ठान तो 
सामाजिक भवन थे, जहां जाति का सम्पूर्ण जीवन ही केन्द्रित था। वे 
सस्थान सामाजिक एकता के प्रतीक थे, खेद है कि उस सामाजिक एकता 
का आज अभाव है। नगरो की मध्यवित्त श्रेणी ने पेरिस तथा भावसफोर्ड 
के विश्वविद्यालय भी स्थापित किये, णहां निर्धव छात्र प्राचीन यूनानी 
ग्रन्‍्थों के लेटिन अनुवाद पढ़ते थे। इस प्रकार, यूरोप में आशिक 
पुनर्जागरण का आरम्भ हो गया था। आवसफोईड तथा पेरिस कारडोवा, 
बगदाद तथा क्ुस्तुनतुनिया और रोम के रास्ते से एथेन्स के साथ सम्बन्धित 
हुए । उस महान्‌ सुधारक सेंट फ्रांसिस ने जिस प्रजातान्विक तथा नैतिक 
आचार-सम्वन्धी आन्दोलन का सूृत्रपात किया, उसने कुछ समय तक तो 
परजीबी वर्ग को मुसीबत में डाल दिया; किन्तु उसे अपना आधिक कार्य- 
ऋम त्यागने के लिए वाध्य किया गया। सध्ययुगीन समाज मे, धव तथा 
काम को पवित्र वस्तु नहीं समझा जाता था, जिसका भक्त से बोई 
सम्बन्ध हो | लोग बहुत से अवकाश दिवस मनाते थे।यथपि उनके पास 
आवश्यक पदार्थों की बहुत कमी होती थी । ग 
मध्ययुगीन सम्यता के दोष थ्रे--निरंकुश शासन, सामन्तवाद, 
जमीदारी, युद्ध, विज्ञान की अनभिज्ञता, मिथ्या विश्वास, दरिद्रता, महा- 
मारियां, अत्यधिक सत्ता और भठों में भ्रप्टाचार । 
इस्लामी सभ्यता, जिसका आरम्भ अरबों की ग्जियों से हुआ, का 
आधार एक विश्वास और उपासना-विधि था। अतः धामिक विषयों 
में यह असहिष्णु है। यह हैलेनिक पुनर्जागरण को आत्ससात्‌ ने कर सका, 
जिसका आरम्भ खलीफा अलामामू ने किया था। इस्लाम मे स्वतन्त्र 
विचार के ऊपर रूढिवाद प्रभावी था, और इस्लामी देश परिवर्तनहीन, 
प्रगतिहीन रहे। समाज में एक प्रजात्त्र की भावना फैली, “जैसीकि 
चीन में | किन्तु राजनतिक भप्रजातन्त्र से उनका अब तक भी बहुत कम 
परिचय है। एकेश्वरवाद ने इस संस्कृति को मूरतिकला तथा चित्रकला से 
वंचित कर दिया; क्योंकि पैगम्बर मुहंस्भद को सह बड़ा स्थाल था कि 
-लोग धूनः मू्तिपूजों न करने लगें। शराब की मेनाही ने जनसाधारण-को 
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गभीर तथा मितव्ययी बनाया । मुसलमान यदि उतनी अपनी चिन्ता करते, 
जितनी कि वे खुदा के मौरव और सम्मान की करते है, तो वे एक उत्तम 
सभ्यता के निर्माण में सफल होते; क्योंकि उन्होने सादगी, भ्रातृभाव तथा 
दान की भावना अपना ली थी ६ अतीतकाल मे स्त्रियों को पर्दे में-- 
समाज से अलग-यलग रखने की वृत्ति ने समाज का हास्त किया। कुछ 
क्षेत्री मे शरीर भोग को ही प्रेम समझा जाता है। अनेक झताब्दियो तक 
वैज्ञानिक अध्ययन को निरुत्साहित किया गया । और कला-कौशल भी वद्ध 
तथा जड़ हो गए । फारस में, वहाई-वाद इस्लाम के मुकाबले पर प्रतिदृद्री 
सिद्ध हुआ, जहा इस्लाम के विरुद्ध विद्रोह को फ्रांस के साहित्य तथा दाश- 
निकता ने सहायता पहुचाई। टर्की ने पुरानी परम्पराओं को उखाड़ 
फेंका है, उसमे मुस्लिम कानून को भी समाप्त कर दिया है, जो कि वास्तव 
भे मध्ययुग का अवक्षेप था। इस समय मुस्लिम देशो में बुद्धिवाद बहुत 
पनप रहा है। भुस्लिम सभ्यता के दोप है--मिथ्या विश्वास, असहिष्णुता, 
निरकुश शासन, ज़मीदारी प्रषा, अफमरशाही, सकीर्ण राष्ट्रवाद और 
सार्वजनिक शिक्षा का अभाव । 
आधुनिक सभ्यता का आरम्भ ईसा की पंद्रहवी तथा सोलहवी 
शताब्दी मे, महान्‌ पुनर्जागरण (]रथय&552706) के साथ-साथ हुआ । 
इसका भूल ख्लोत हैलेनिक सस्क्ृति, कला, साहित्य, इतिहास तथा यूनानी 
दर्शन के पुमरध्ययन में था। इस प्रकार हैलास ते क्रिश्चियन चर्च से 
अपना प्रतिशोध लिया, जिसके नेता यह विश्वास करते थे कि उन्होंने 
हैलेनिजष्म को सदा के लिए समाप्त कर दिया है। किन्तु हेलास कभी नही' 
मर सकते । फ्लोरेंस के लोग तथा विशेषतया नवीन व्यापारिक तथा 
धनिक वर्ग ने श्रीक के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। उत्तरी योझुप के देशों 
को नवीन उपदेश देने वाला ईसा का शिष्य इरेस्मस था। उसके आदेश 
से शिक्षा में सुधार किया गया। नये स्कूल-कालेजो की स्थापना की गई । 
कला को पुनर्जीवित किया गया। साहिंत्य तथा विज्ञान की रचना की गई 
तथा राजनीतिक समस्याओं पर बुद्धि-पुवेक विचार-विमशे होने लगा। 
उस काल से लेकर, आधुनिक संस्कृति उत्तरोत्तर दृढ से सुदृढतर होती 
चल्ली गईं । राज्य शासन को भ्रजातन्त्रीय रूप दिया गया, और अधिक 
परिमाण में धम-निरपेक्ष बनाया गया। चर्च अपना सम्मान तथा यश खो 
रहे थे। शिक्षा आम जनता की पहुंच के योग्य बना दी गई। नगर की 
सफाई व्यवस्था मे सुधार किया गया। वैज्ञानिक खोजो तथा आविप्कारो 
ले समाज को सम्पन्न बनाया । बुद्धिवाद तथा बुद्धितंगत नैतिक आचार- 
शास्त्र ने रूढ़िवाद तथा मिथ्या विश्वास का स्थान लिया । पूरर्जागरण को 
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तुलना में, सुधारवाद (२९0प्राक/०१) एक जनप्रिय आन्दोलन था। 
रिनेसा तो केवल उच्च तथा मध्यवगें तक ही सीमित था। पुराने वैधोलिक 
चर्च से प्रोटेस्टेट्स ने बहुत से मिथ्या विश्वास उत्तराधिकार मे प्राप्त किए 
थे, उनके साथ उन्होने कुछ अपनी ओर से भी जोड दिये थे । एक प्रकार से 
उन्होने एक प्रतिगामी आन्दोलन का नेतृत्व किया था। किन्तु कुल मिलाकर 
प्रोटेस्टेटिउम ने प्रगति का काम अधिक किया था | इसने पादरियों और 
साधुओ के एक हज़ार वर्ष पुराने एकाधिकार को तोड़ दिया। इसने 
संगठित साधु-संप्रदाय को समाप्त कर दिया तथा उनके पवित्र अधिकारों 
तथा झोपण को समाप्त कर डाला। इससे लोगों ने धर्मं के विधि-विधानों 
से छुटकारा पाया और वे अधिक सच्चे तथा ईमानदार बन गए | अनेक 
मत-मतान्तरों के द्वारा इसने ईसाइयत को सर्वथा श्रेयहीन कर दिया | 
मध्यवित्त लोगों तथा आम जनता को संगठित करके, इसने प्रजातन्त्र की 
भावना फैलाई, संयुक्त राज्य अमेरिका का सविधान तथा शिक्षा-विधि इसी 
की देन है, जो कि विश्व इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है। 
प्रोटेस्टेटिजम ने ईप्ताइयो को कई भागों मे विभक्त कर दिया और इसने 
बाइविल पर अंधविश्वास के सिवा ईसाइयत के अन्य सभी मिथ्या विश्वास 
समाप्त कर दिये। इसी कारण आगे चलकर बुद्धिवाद को पनपने का 
मौका मिला, यद्यपि आरम्भ में प्रोटंस्टेटिज्म के आशिक वृद्धिवाद ने वैज्ञा- 
निक बुद्धिवाद के विकास में बाधा पहुंचाई । किन्तु प्रोटैस्टस्ट चचच॑ कला, 
ऐतिहासिक परपरा, अथवा विज्ञान के मूल्यांकन में असफल रहा। 
कालबिन के हाथों मे आकर इसने राजनं॑तिक प्रजातन्त्र का नेतृत्व किया 
और अमेरिका में लोकप्रिय सरकार की .स्थापन्ा में सहायता दी । इसने 
सार्वजनिक साक्षरता पर वल दिया, (यद्यपि सार्वजनिक शिक्षा पर नही )। 
रिनेसा के पास आम जवबता के लिए कोई सन्देश न था, और हम देखते है 
कि रिनेसा तथा रिफार्मशन कई अंशो में एक-दूसरे से आगे थे । मेलंबंयत, 
इरेस्मस, डोलेट तथा अन्य प्रप्तिद्ध नेताओ ने दोनों आन्दोलनो में बढ-चढकर 
भाग लिया । वपटिस्ट पहला सप्रदाय था जिसने इंग्लेंड में सामान्य 
सहिष्णुता के सिद्धान्त का प्रचार किया तथा प्रोर्टस्टेंट सप्रदाय की 
विविधता ने अन्तिम रूप में घामिक सहिष्णुता को असंभव तथा अव्याव- 
हारिक बना द्िया। जब प्रगतिशील आन्दोलन के रूप में सुधारवाद की 
झक्ति क्षीण हो गई, ता फ्रेंच क्रान्ति के अगुआ सक्रिय दिखाई दिये | इसी 
समय पूंजीवाद भी विकसित होना आरम्भ हुआ। फ्रेंव क्रान्ति ने सामस्तों, 
जमीदारो और पादरियों के शासन का अन्त कर दिया और मत्ता मध्य- 
बर्ग के हाथो में सौंप दी, श्रसिकरर्य उनके नम्र स्राथी बना दिये। इसने 
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व्यवित की भाषण-स्वतन्त्रता, सभा-स्वतन्त्रता-अधिकारों की घोषणा की 
और शासन पर पितृ-परम्परागत अधिकारो की तिन्‍दा की | इसमें विश्वास 
की स्वतन्त्रता तथा नास्तिकता को सामाजिक व्यवस्था में खूली छूट दे 
दी। इसने सार्वजनिक धिक्षा की आधारशिला रखी ) पहुले प्रजातस्त्र 
आया, फिर सावंजनिक शिक्षा ने उसका अनुसरण किया। इसने अर्थशास्त्र 
सथा राजनीति के अध्ययन को बढाबा दिया। और इसने अपना प्रेरणा 
ख्रोत ग्रीस तथा रोम को वनाया, न कि फिलस्तीन को । इसे रिनेसा की 
राजनैतिक चरिताथंता भी कहा जा सकता है। किन्तु इसने विश्व में 
राष्ट्रगद को उत्तेजित किया । राष्ट्रवाद मे कैथोलिक चर्च की शक्ति को 
भंग करने का उपयोगी कार्य किया और इसने साम्राज्यवादी लिप्सा तथा 
आक्रमण से राष्ट्रों को सरक्षण दिया, परन्तु अब इसकी मियाद ख़त्म हो 
चुकी है, इसका काम हो चुका, अतः अब इसकी विश्व की आवश्यकता 
नहीं है। फ्रेंच रिवोल्यूशन ने पूजीवाद को भी फैलने का लाइसेंस दे दिया, 
जिसने व्यक्तिवाद तथा आर्थिक प्रतियोगिता को गौरवमय स्थान दिया । 
पूजीवाद तथा राष्ट्रवाद--ये दो शक्तिया, जिन्होंने गत शताब्दी मे विश्व 
को आगे बढाया था, उन्होंने ही अब विश्व को युद्ध और वरिद्रता के गढ़े में 
धकेल दिया है। 
पुनजागरण (रिनेसा) ने विश्व सस्क्ृति को दो भागों मे विभवत 
कर दिया | एक तो वह जिसका आधार मिथ्या विए्वास है और दूसरी वह 
जिसका आधार बृद्धिवांद और उध्षका सहयोगी विज्ञान है। इतिहास का 
मुख्य राजमार्ग हैलेनिदम है। अन्य आन्दोलन सहायक या जासपास की 
सड़क है । अंग्रेजी तथा फ्रेंच अध्यापकों के द्वारा यह नवीन सभ्यता अपने 
हल्के रूप में फारस, भारत, चीन, तथा अफ्रीका में भी पहुंची और इसते 
पुराने विश्वा्ों की जडें हिला दी। पुरानी बद्ध और रूढ़ सं॑स्कृतियां के 
प्रत्येक क्षेत्र में इससे हलचल मच गई । इस प्रकार एथेंस का अमर साम्राज्य 
निरन्तर हो रहा है । किन्तु रिनेसा की पूर्ति होमी बाकी है। हैलेनिज़्म को 
अवश्य ही अपने अन्दर कुछ ऐसे तत्त्वों का समावेश करना चाहिए जो 
उसके सूलस्वरूप में अस्तर्मूत थे; किन्तु करिशिवियेनिटी तथा बुद्धमत मे 
जिनका अभाव था । रिनेसा की चारित्रिक तथा सामाजिक पूर्ति अभी तक 
नहीं पूर्ण हो पाई। हैलेनिज्म तब तक पूर्ण नहीं हो सकता, जब तक कि 
नये प्लेटो, अरस्तू, तथा जेनोस नहीं पैदा होते, नयी अकादमिया नहीं 
खुलती और 'पूण्ण राष्ट्र में पूर्ण नागरिक” की कल्पना कार्यरूप में परिणत 
नही होती । रिनेसां समाप्त नही हो गया, अभी तक तो इसने अपना प्रा 
रूप भी नही दिखलाया है। इसकी पूर्ति नेतिक आचार तथा सामाजिक 
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क्षेत्र में अवश्य होनी चाहिए, जिस प्रकार कि यह कला, विज्ञान तथा 
साहित्य के क्षेत्र मे सफल हुआ है । अब इसे नयी दाशंनिकता, नये अथे- 
शास्त्र और नयी राजनीति का निर्माण करना है, जिनका आधार तक 
तथा स्वतन्त्रता होगे । हैलेनिज्म ने प्राचीन नैतिक आचारशास्त्र की जड़ें 
तक हिला दी हैं, जिनका आधार मिथ्या विश्वास तथा रूढि-रीति था। अत 
इसे नवीन नैतिक आचारशास्त्र तथा नवीन राज्य-शासन को जन्म देवा 
है, जिसका आधार बुद्धिवाद हो । 


4 
मनोविज्ञान का ज्ञान 





आप इस आवश्यक विज्ञान का अध्ययन दोनो प्रकार से करें - पुस्तकों से 
भी तथा प्रयोगशाला मे भी । आपको इससे अत्यन्त बहुमूल्य शिक्षा प्राप्त 
होगी । + 
(१) आपको ज्ञात होगा कि मनोविज्ञान तथा शरीर-क्रिया विज्ञान 
अन्योग्याश्रित हैं। मत का शरीर पर भारी प्रभाव पड़ता है | जैसा कि 
स्पेंसर ने कहां है--“जंसी आत्मा होगी, चैसा ही शरीर का स्वरूप 
बनेगा ।' किन्तु यह भी समान रूप से सत्य है कि शरीर ही मस्तिष्क को 
सांचे में ढालता और नियंत्रित करता है। ऐसा कोई भी विचार या भाव 
नही है जो अपने साथ तदनुसारी शारीरिक परिवतेनों को न लाता हो । 
जैसे आंखों के घिना रूप-दश न, दांतों के बिना चर्बण, आमाशंय के बिता 
पाचन नही हो सकता, उसी प्रकार मस्तिष्क के विना चिन्तन भी सम्भव 
नही । मुझे यहां तक कहना चाहिए कि मनोविज्ञान के बिना शरीर-फ्रिया- 
विज्ञान की स्थिति भी नही है। अनेक वैज्ञानिकों ने इस तथ्य पर उचित 
बल नहीं दिया। 
(2) मनोविज्ञान का अध्ययन करते हुए यह विवाद आपके सम्मुख 
उपस्थित होगा कि क्या भानसिक तत्त्व, उदाहरणतः चिन्तन, विचार, 
भावना तथा उद्देश्य अभोतिक (ग्राएशदांते) आत्मा (8९ ० ५०७) 
की परिवर्तित स्थितियों के ही नाम हैं अथवा ये उस अंग (मस्तिष्क) की 
स्थितियों के नाम हैं, जिसमे इनकी अवस्थिति होती है। इस विषय में 
कई बाद हैं। कोई तो शरीर से भिन्‍न आत्मा की अवस्थिति मानता है, 
जो कर्ता है जो कहता है---“मैं सोचता हूं, मे अनुभव करता हू, मैं कर्म 
करता हूं, में हैं।' लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि यह अहंकार (£8०) 
है। कुछ लोग इसे आत्म-चेतना नाम देते हैं। यह अहंकार अथवा आत्म- 
चेतना एक प्रकाद्न के समान है। प्रकाश के द्वारा हम सब कुछ देखते हैं 
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किन्तु कोई ऐसी चीज़ है, जिससे प्रकाश को देखें । अस्तु, यह ईगो' ही 
सम्पूर्ण व्यवितत्व का आधार तथा केन्द्र है। वह नही है (अहंकार की कोई 
सत्ता नही है क्योकि वह दिखाई नहीं देता,) यह कथन उसी प्रकार 
असमीचीन होगा जैसे कोई अधिकारी किसी यात्री के जन्म प्रमाण पत्र खो 
जाने पर कहे कि उस यात्री का जम्म ही नही हुआ | वैज्ञानिक भले ही कहें 
इसे प्रयोगशाला और काच नलिका मे सिद्ध करो, नहीं तो इसकी सत्ता 
नही है, किन्तु विचारो तथा भावनाओं का निरन्तर प्रवाह वया इसको 
भत्ता को सिद्ध नही करता ? मैं अहकार के द्वारा सभी पदार्थों को सिद्ध 
करता हूं, किन्तु अहंकार को कोई पदार्थ सिद्ध नही कर सकता | कोई वाह्य 
उपकरण मुझ पर यह सिद्ध नही कर सकता कि मैं हूं! इसके विस्तार में 
जाना व्यर्थ होगा कि मस्तिष्क की विविध अवस्थाओं में किस प्रकार आत्म- 
चेतना सक्तिय होती है । 

(3) आपको, मनोविज्ञान विश्लेषण के अधुनातन तथ्यों तथा 
सिद्धान्तों से पूर्णतया परिचित रहना चाहिए, किन्तु आख मूदकर इन 
पर विश्वास करके इनका मानसिक 'दास' नहीं बन जाना चाहिए। फ्रायड, 
एडलर, जुग तथा अन्य विचारक एकागी दाशंनिक हैं, जैसे कि मास 
तथा कोम्टे। वे मानव स्वभाव के विविध, सश्लिष्ट एवं जटिल स्वरूप फो 
एक ही सरल सिद्धान्त द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं। आप मनो- 
वैज्ञानिक विश्लेषण के तथ्यो को समझने और उनकी समीक्षा करने का 
प्रयत्न की जिए; किन्तु उसकी अत्युवितयों को अस्वीकार कीणिए। 

(4) आप मानस ((089०8/८) शास्त्र में रुचि लीजिए जिसे आध्या- 
त्मिक भी कहा जाता है। एतत्सम्बन्धी आधुनिकतम अनुसन्धानों का अध्ययन , 
कीणिए, उदाहरण चाहसे रिचेट, एच० प्राइस तथा अन्य । किन्तु अपनी 

मनोवृत्ति निरन्तर वैज्ञानिक बनाये रहिये । किसी भी व्यक्ति या विचार 
के विपय मे पूर्वाग्रह मत रखिए। तथ्यों को देखना, उनका संग्रह करना 
अत्यन्त आवश्यक है, किन्तु केवल तथ्यों का ही संग्रह कीजिए, किसी के 
कहने पर (चाहे 'वह कोई भी हो) तथ्य मत मान तीजिए। विज्ञान इसमे 
आपकी सहायता करेगा । एक रूढिवादी आलोचक के लिए जी टैलीपेथी 
के अस्तित्व से इनकार करता है, उसे आप हैमलेट (सथ्यगा०ध) के दब्दो 
में स्पष्ट कह दीजिए- “धरती और आकाझ्य में और भी वस्तुएं का 
जिनका आपकी दार्शनिकता ने,अभी स्वप्न भी नही देखा ।” आपको चाहिए 
कि मस्तिष्क को खुला रखें और जिज्ञास्तावृत्ति, कौतृहल-प्रवृत्ति को जागृत 
.रखें, किन्तु अन्धविश्वास तया मिथ्या विश्वास से द्वूर रहें। मनोविज्ञान के 
अध्ययन में घ॒र्म या रहस्यवाद कोई सहायता नहीं कर सकते, विज्ञान 
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इसमें बड़ी सहायता कर सकता है । 

(5) व्यवहारघाद- (फलाीवशं०्णांआ) भी व्यक्तित्व की उपेक्षा 
करता है । यह मनोविज्ञान सम्बन्धी कुछ पक्षों के अध्ययन में सहायक 
है; किन्तु इसी में सारा मनोविज्ञान नही समा जाता । 

(6) जब आप ईगो पर विश्वास करते हैं, तो आपको यह भी अवश्य 
स्वीकार करना होगा कि मानव म। में रचनात्मक झवित है, जो विकास 
की प्रक्रिया को अग्रमर करती है। मन केवल प्रभावों का निष्क्रिय ग्रहण- 

कर्ता हो नही है, वल्कि उनका उत्पादक भो है। मन किसी सर्वेधा नवीन 
विचार अथवा भाव को भी जन्म दे सकता है जो सर्वेथा मौलिक हो और 
विध्व में अभी तक कही भी व्यवत न हुआ हो । जिस प्रकार कोलम्बस ने , 

“पहले मे विद्यमान अमेरिका को खोज निकाला और विश्व पर प्रकट कर 
दिया, मन केवल इतना ही काम नही करता । यह वस्तुतः उमर विचार 
को भी जन्म दे सकता है जिसवग पहले कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस 
विज्ञान युग में इस तथ्य पर बहुत बल देने की आवश्यकता है। 


5 
डी रु 
अथवदायस्त्र स परिचय 





अधंशास्त्र के अध्ययन में आपको पर्माप्त समय और मन लगाना चाहिए। 
इसकी गणना भी मूल विज्ञानों में है। भोजन, वस्त्र, आवास--अव तक भी 
मानव जाति की शक्ति का बहुत-सा भाग इनका प्रबन्ध करने में व्यय 
होता है । पदार्थों का उत्पादन, वितरण तथा उपभोग --ये गंभी र अध्ययन 
के विपय हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन से आपको इतिहास, राजनीति 
तथा समाजशास्त्र के गहरे अध्ययन के लिए अन्तदू प्टि श्राप्त होगी। 
अर्थयास्त्र आपको अनेक युद्धों, ऋ्रान्तियों, धर्मों तथा दलों के जन्म 
के कारण बताएगा । वर्तमान काल के राजनेतिक, तथा औद्योगिक 
नेताओ के उद्देश्यों तथा कार्यविधियों पर भी मह प्रकाश डालेगा। यह 
आपके मन से जड़ता को दूर करेगा। एक सम्मेलन में मैं उपस्थित था । 
बहां किसी ने प्रश्न किया -“वास्तव में इंग्लेड पर कौन राज्य कर रहा 
है ? ” इस प्रश्न के विभिन्‍्त अनेक उत्तर दिये ग्ए। जैसे, “संसद”, 
४(फ्रिश्चियन धर्म”, “जनमत”, “समाचार पत्र”, “अध्यापक इत्यादि । 
जब मेरी बारी आई, मैंने कहां---“इंग्लैड पर धन शासन कर रहा है।” 
सम्मातित महिलाएं तथा भद्ग पुरुष यह सुनकर स्वम्भित रह गएं। वे 
अथेशास्त्र से अतभिन्ञथे। अर्थंद्यास्त्र के ज्ञान बिना आप राजनीति तथा 
समाजशास्त्र को हृदयंगम नही कर सकते, जिस प्रकार कि आप गणित 
के बिना भौतिक विज्ञान को नही समझ सकते । प्रथम विश्व महायुद्ध का 
कारण स्वतन्त्रता नही, प्रजातस्त्र नही, न्याय नही, शान्ति नही; वल्कि 
घन ही था । ह् 
अर्थशास्त्र का अध्ययन्त आपको यह समझने के लिए विवश करता है 
कि राष्ट्र के सुचारु रूप से चलाए जाने मे सम्पदा का कया महत्त्व हैं । 
इसमे आप उत्पादन पर विचार करते हैं; जो कि उपभोग पर आश्ित 
है। बहुत से अरथंशास्त्री उपभोग पर पर्याप्त एवं उचित रूप से विचार 
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जहीं करते; विन्तु आपको इस भूल से बचना है । यह विज्ञान हमें बताता 
है कि विचार करें कि हम क्या उपभोग करें और कित्तना ? अर्थशास्त्र को 
नतिक आचार विज्ञान तथा मनोविज्ञान से पृथक्‌ नही किया जाना चाहिए। 
अन्यथा यह केवल अको का खिलवाड-मात्र रह जाएगा। संपदा हमारे 
उद्देश्य के लिए साधन है, अपने आप में यह उद्देश्य नही है, चाहे व्यक्ति 
की दृष्टि से सोचे या राष्ट्र की दृष्टि से। संपदा श्रेष्ठ व्यक्तियों के 
नियन्त्रण तथा निर्देश में रहनी चाहिए। किसी विशेष काल की आवश्य- 
कता रूप उद्देश्य के अनुसार ही सपदा का परिमाण होना चाहिए। यह कथन 
असमीचीन होगा कि राष्ट्र को अपनी शत्रित के अनुसार पदार्थों का अधिव- 
तम उत्पादन करना चाहिए; क्योंकि इसी से राष्ट्र को महत्तम कुशलता 
तथा सुख की प्राप्ति नहीं होगी । वयोकि ऐसी अनेक बाते है जो पदार्थों 
की अपेक्षा अधिक महत्त्व रखती है। यह तथ्य आपको एकागी अर्थशास्त्री 
के विसार-प्रभाव से बचाएया। जिस प्रक्रार खनिक मजदूर कोयले वी धूल 
से काला हो जाता है, उसी प्रकार कई अर्थशास्त्र के अध्ययनातिरेक के 
- कारण एकांगी विधारक बन जाते है। वे जीवन के अन्य पक्षों की उपेक्षा 
करने लगते है। 
आप अरथंशास्त्र का गहन और विस्तृत अध्ययन करें; किन्तु “अर्थ- 
शास्प्रवादी” बनने से बच्चें । वयोकि केवल आवश्यकता से अधिक उत्पादन- 
मात्र से भानव को सुखी नही बनाया जा सकता । चीटी और मधुमक्खी 
के जीवन का आदर्श अति संचय हो सकता है, किन्तु मानव का नही । 
इसके विपरीत आपको विदित होगा कि अनेक प्रकार के उत्पादन ऐसे है, 
जिनसे मानव व्यक्तित्ग दुबंल बनता है । 
जब आप “वितरण की समस्या का अध्ययन करेंगे, तव आपको ज्ञात 
होगा कि सभ्यता का आधार न्याय होना चाहिए, न कि डाकूपन । आपका 
'हृदय द्रवित हो जाएगा जब आप करोड़ों झोषित ग्रुलामों का, दासों को, 
श्रमिकों को देखेंगे, जिनके जीवन का सारा श्रम-फल कुछ प्रवल तथा 
चालाक लोग हडप कर जाते है। आपका खून खौल उठेगा कि समाज में 
कितना अन्याय है । तव आप निधन तथा पददलित के पक्षममर्थन का वीडा 
उठाएंगे और निश्चय करेंगे आप अपना जीवन समानता के मंत्र के उद्देष्य 
में लगा देंगे। अर्थशास्त्र के अध्ययन से आप समाजवादी बन जाएंगे | तब 
आप कल्पना के संसार मे विचरण करते हुए सोचने लगेंगे कि भविष्य मे 
एक समाजवादी राष्टूकुल (50०3॥88 (0प्राताणा७८० 0) की स्थापना 
हो, जिसमें कोई शोपित न हो। रूडिवादी अर्थशास्त्रियों से सावधाव रहिए, 
जो पूजीपतियों के भाड़े के टटूटू हैं । 
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कोई भी प्राध्यापक अर्थशास्त्र को उसी तरह नही पड़ा सकता, जिस 
प्रकार भौतिक विज्ञान तथा रसायन शास्त्र को पढ़ा सकता है उसे अवश्य 
ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप मे --किराया, ब्याज, लाभ आदि की या तो 
निन्‍दा करनी पडेगी या समर्थन, इससे आपको पता चल जाएगा कि उसके 
विचार बया हैं। प्रेम तथा राजनैतिक विचार को छिपाया नही जा 
सकता । इसीलिए यदि आप पूजीवादी अर्थशास्त्रियों के ग्रन्थों का अध्ययन 
करेंगे, तो आप यह पाएगे कि उनके सचेतन अथवा अवचेत्तन मन में पूंजी- 
वाद का समर्थन विद्यमान है। इसके विपरीत यदि आप समार्जवादी 
लेखको की रचनाओ का अध्ययन करेंगे, तो आप हर प्रकार के शोषण का 
विरोध पाएंगे । आप फौरियर तथा माव्स ()श(द5) को अवश्य पढ़ें, 
जिन्होंने अपनी अद्मुत प्रतिभा के द्वारा पूजीवाद समाज का विस्तृत 
विश्लेषण किया है। वे समाजवादी अर्थशास्त्र के प्रवर्तक हैं । आप ग्रे, ब्रे, 
थामसन तथा हाजकिन की पुस्तकें भी अवश्य पढ़ें। इन भ्रावतन विचारकीो 
के लेखो से मावर्स को अनेक विचार तथ्ग सुझाव प्राप्त हुए थे। आप थोने- 
सस्‍्टीन वेबलिन के ग्रन्थ को भी अवध्य पढें, जो एकमात्र अमेरिकन 
विचारक है । मावर्स के विचारों पर वारंबार पुतविचार कीजिए और 
वास्तविक माक्संवाद के मुल्य तथा महत्त्व को समझने का प्रयत्न कीजिए । 
यदि आप मावसंवाद को नही समझ सकते तो आप मानवता की प्रगति में 
कदापि सहयोगी नही हो सकते । 





6 
दर्दानशास्त्र में प्रवेश 





आपकी दर्शनशास्त्र के अध्ययन पर भी पर्याप्त समय लगाना चाहिए) 
फिलासफी से डरने की बात नहीं है। वह कोई होआ नही है । फिलासफी 
तो 'बुद्धिमत्ता से प्रेम' है। यदि आप विचार करते हैं, तो इतने मे ही आप 
दाशनिक अर्थात्‌ फिलासफर है। प्रत्येक मनुष्य या तो दार्शनिक है या 
मूर्ख ! 
_. दर्शनशास्त्र कई प्रश्नों तथा समस्याओं पर विचार करता है। उनमें 
कुछ एव समस्याएं अत्यन्त आवश्यक है; किन्तु कुछ अनावश्यक भी हैं । 
आपको अनावश्यक समस्याओं पर माथापच्ची करने की आवश्यकता नही । 
लोगीं से फ़िलासफी की बदनाम कर दिया है, क्योकि कई फिलासफरों 
से बहुत अधिक समय तथा शक्ति का व्यर्थ की बातों पर अपव्यय किया है, 
जिन बातों का जन-साधारण के लिए कोई महरव नही । प्राचीन विचारकों 
बी अपेक्षा आधुनिक दार्शनिक इस विपय में अधिक दोपी है । उनकी बातों 
में से कुछ-एक तो निरा गोरखधन्धा है | इस प्रकार की व्यर्थ बातों पर 
समय गवाना ध्ोचनीय है । 

([) अनेक विचारक “अव्यवत', “अज्ञात! 'चिरन्तन” की खोज के पीछे 
हाथ धोकर पड़े रहे; किन्तु वे किसी निश्चित परिणाम प्र पहुंचने में 
असफल रहे है । भारतीय अध्यात्मवादो तथा उपतिपदकार 'अपरिमेया 
की सोज में लगे रहे । प्लेटो तथा प्लोटिनस भी रहस्यमय अध्यात्म-जगत्‌ 
की जिज्ञासा में लीन रहे । जर्मन के आदर्शवादी विचारक : इलीगल, फिक्टे 
तंथा हीमलने 'पूर्ण' के विधय मे इस प्रकार सब कुछ कह डाला मानो वह कोई 
उनवा पड़ोसी हो । एफ० एच० ब्रेडने, ची० वोसांके, जे० एम० मबटेमार्ट, 
ऊँ राषस तथा अन्य घाई विचा रको ने उसी परम्परा को अपनाया है । 

दर्शनशास्त्र मानद की उपलब्धि है, बत्त: मानव मस्तिप्क की ही भाति 
यह भी सीमित है ; विज्ञान हमे बतलाता है कि 'स्थान-काल', 'घटना' तथा 
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“परिवर्तन! से परे कीई प्रमेय मही है। मानव 'अपस्मिय' को जानने मे, 
अममर्थ है। उसका मस्तिप्क सिर से बाहर उडकर नहीं जा सकता | मानव 
व्यक्तित्व सर्वेधा सीमित है। यद्यपि इसके विकास की 'इति' कही नहीं है 
बन्दर की अपेक्षा मानव इस विश्व को अधिक जानता है तथा सभ्य मानव 
आदिम वर्बर युग के मानव की अपेक्षा गहन दाशंनिकता उपलब्ध कर चुका 
है। यदि आप कतृवमीनार पर जा चढें तो आपकी दृष्टि पर्याप्त दूरी तक 
देखने मे असमर्थ हो जाती है। इसी प्रकार मानव न केबल भौतिक विकास 
की, अपितु दाशंनिकता की अनेक सीढिया चढ़कर पर्याप्त ऊंचाई तक 
- पहुच चुका है। अब उसकी बुद्धि प्रकृति के रहस्यो को अधिक में अधिक , 
जानने में समर्थ है और मानव के इस ज्ञान में निरन्तर वृद्धि होती जा रही 
है । किन्तु प्रत्येक युग मे उसकी बौद्धिक शक्ति तथा उसकी ज्ञामेन्द्रियां 
केवल 0 विश्लेषण करने में ही समर्थ हो सकी हैं। वहू सम्पूर्ण विश्व के 
रहस्थों का समझने में समर्थ नहीं हो पाया | इग विष्व को अथाह सागर 
से उपमा दी जा सकती है। फिर भी दर्शनश्ञास्त्र के द्वारा उसने उन रहस्यों 
का अध्ययन करने का प्रयत्त अवश्य किया है। 
फिर भी मानव अपने को एक कौदी की भांति अनुभव करता है, जिसे 
कारागार के प्रागण तक ही जाने की अनुमति है । मानव करोड़ों वर्षों के 
अनन्तर कितना सुनने, देखने या समझने की शवित प्राप्त कर लेगा, इस 
सम्बन्ध मे हम कोई भविष्यवाणी नही कर सकते; किन्तु इतना अवश्य हैं 
कि शितना अब तक मानव का विकास हो चुका है, उसके अनुरूप उसकी 
दाशनिकता का विकास हो चुका है और हमे उस विकास से अवश्य ही 
परिचित होना चाहिए। आप उन सभी दाशंनिकों पर अविश्वास करें, 
जिन्‍्होने समस्त विश्व की व्याख्या करने का प्रथास किया है और जो यह 
कहते है कि घे चिश्व को सम्पूर्ण रूप से जानते हैं। वे सभी नीम हकीम हैं। 
बुद्धिमान दार्शनिक को कहना अवश्य आना चाहिए---/मैं नही जानता, 
मे नहीं जान सकेता।” 
दार्शनिक के लिए विज्ञान एक सुरक्षित पथप्रदर्शेक है। अतीत काल 
मे प्राय. दार्शनिकता को विज्ञान से पृथक्‌ करने का प्रयत्न किया गया है। 
दार्शनिक प्राय: ताकिक ही होते रहे है, विश्वदर्शन का प्रयत्व अवश्य करते 
रहे हैं। वैज्ञानिकों के पास इस विश्व-दृष्टि का प्रायः अभाव रहा है । 
सभ्यता की सुन्दर कहानी मे केवल दो या तीन बार दर्शन-शास्त्र तथा 
विज्ञान का संगम कराने का प्रयास क्या गया है | उदाहरणत:, अरस्तू, 
५ एपिक्यूरस, स्पेंसर तथा कोम्टे ने ऐसा किया है। विज्ञान के अभाव में 
दार्शनिकता केवल अफीमची की पीनक है। और दाशेनिकता के अभाव में 






वैज्ञानिर भी हों 
फडिन दा्ेनिं ने 
की, वे अरे हैं। जब 
ओर आदृष्ट हों ठो सबसे पूर्द उमकी बौद्धिक योग्यता का परीक्षय कद 
सें | यदि वह प्रायोग्कि विज्ञान में अनभिज्ञ है दो आप उसकी सिश्ा की 
और ध्यान न दें । इस प्रकार के दार्शनिक विज्ञान में अपनी धीमी प्रगति से 
कवशकर छोटा रास्ता ढूंढने का प्रयत्न करते हैं । दे केवल "प्रतिमा या 
तर्केम्रास्त्र के बल पर ही दार्शनिक दनने का प्रयत्न करते हैं) यहाँ तक कि 
थे अपने आपको बैजानिकों से भी वढकर बतलाते हैं। केवल किताबी बो्डे 
की दार्शनिक नहों वन सकते । परीक्षण-नलिका (॥८४:|घॉ८) को हाथ में 
लिए बिना सच्चा दाशेनिक बनना असंभव है । श्रम विभाजन का तह 
इस वारे में स्वीकार नहों रिया जा मकता | वस्तुतः दर्मत विज्ञान है-- 
उने दोनों में कोई अन्तर नहीं है।॥ दर्शन ज्ञान का रूम्पूम रूप है और 
विभिन्‍न विज्ञान उसके पृथरू-पुथझु खंड हैं, जो अनेक पत्परों से बना 
पिशमिड है। ज्ञानी बनने की लालमा रखने वाले व्यक्तित को दार्भतिक्ता 
तय विज्ञान --दोनी का हो विकाम करना चाहिए। अन्यया बुद्धिमान 
सप्रझे जाने वाले व्यक्षित वस्तुतः मूर्ख होगे, जैसे कि वे ऐतिहासिक घममे- 
भर्ती भे अब तक प्रायः रहे हैं। हमे इस प्रकार के मनुष्यों की आवश्यकता 
५ सैयो कस्टम, जहयह ग्रि आवश्यक 
है, जैसे अरस्तू, ५ अल्वर्टम, मेगनस्त तया हरतब्र्ई स्पेंघर, जो 
महल का विखार से मा ५ मैग हर्ट स्पेंसर, जो 
करने का विचार करे वे गन, 0 अक 23830 
दाशतनिक दुर्भाग्यशाली हैं, जो प्रायोगिक विज्ञान 
ते व मो मे मन मक्रंग को ही भवचार' समण् 
सन्‍्त.करण मे देखते है और अद्भुत विधि निकालते रहते हैं। वे अपने 
भारतीय, ईसाई तथा फारप् हा के रह या सकल वात जा 
को नही देखते, अत हक $ रहस्यवादी (सूफी लोग) । थे बात्प भा 
चिन्तन है। यही ते से कुछ नहीं सीखते। उनका यद ढंग अस्गवेशग 
| ही कारण है कि उनका दशेनशास्त्र अधिकोण में खपारत 


फ न दर का लच् 
(2) आप अपना अधिक समय दशशनणारत से रह व 
में होन गंवा दें | उदाहरणतः बाह्य जगत भी भर किक 
समय गंवाने से बया लाख ३ या्यजगणु भी शत ही हि 
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इन्द्रियों के द्वारा प्रकृति की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकुंति 
से भिन्‍न किसी प्रकृति की अवस्थिति नही है। जो कुछ दृश्यमान है, वह 
सभी, बुद्धिवादी की दृष्टि में 'बास्तविक' है। दर्शन के अध्ययन में वाल 
की खाल निकालने! की प्रवृत्ति से बर्चे | विवाद के लिए विवाद कभी उप- 
योगी नही हो सकता । हमे दर्शन के तथ्यों का अवद्यमेव अध्ययन करना 
चाहिए। 

(3) आपको प्रम्माणों के भेद, प्रमाण की त्रुटियो आदि के सम्बन्ध में 
भी विवाद करने की आवश्यकता नहीं । 

(4) आपको निश्चयवाद (लथाय्रातंभा) और अनिश्चयवाद 
(पशल्याणांधंध। ) आदि के झंझट में भी नहीं पड़ना चाहिए। इस 
भूलभुलेया मे फंसने के वाद आपका इससे बाहर निकलना असम्भव हो 
जाएगा। इसीलिए कंधोलिक चर्च ने इस पर बहस करना अनावश्यक 
करार दे दिया है। बुद्धिवादी को इससे एक पर आगे बढ़कर कहना 
चाहिए कि इनमे माथापच्ची करना व्यर्थ समय का नाश है | ' 
(5) एक अन्य चिरकाल से चला आया विवाद है 'मन' तथा पदार्थ! 
का सम्बन्ध । यह विवाद विगत अनेक झताब्दियो से चला आया है। 
इसकी ध्योरियों का कही अन्त नही । 

दर्शनझास्त्र का अब अवद्य ही सरलीकरण तथा आधुनिकीकरण किया 
जाना चाहिए । सभी प्रकार के वैज्ञानिक साधनों एवं उपकरणों के भ्रयोग 
के साथ इसके अध्ययत को नई दिशा प्रदान की जानी चाहिए। व्यर्थ के 
'प्रितडाबाद से दर्शनशास्त्र को अब मुक्त करा देने की आवश्यकता है। 

तके तथा मनोविज्ञान विज्ञान की पृथक्‌'शाखाएं है । दर्शनशास्त्र के 
अध्ययन के लिए ये उपयोगी हो सकती हैं, यह एक अलग बात है; 
किन्तु दर्शनशारत्र को इनसे मुवत्त किए जाने की आवश्यकता है । क्की 

दर्शनशास्त्र का अध्ययन करते हुए आप निम्नलिखित विचारकों की 
रवताओ की ओर विशेष ध्यान दें---अरस्तू, एपीक्यूरस, स्पिनोज़ा, लॉक, 
डिडरो ला मँत्री, द' होलवक, लुडबिग फेयरबेक, हरबर्ट स्पेंसर, दीइत्क्जेन, 
रिबोट, बदुून्‍्ड रसल, जान आर्थर थामसन, फ्रेडरिक सोडी, कीनवे लायड 
मोरगन, हवसले इत्यादि। 
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समाजशास्त्र, अध्ययन का एक अत्यन्त आवश्यक विपय है। इससे आपको 
यह ज्ञान प्राप्त होगा कि अतीत मे, सामाजिक तथा राजनैतिक सस्थाओं 
का उद्भव तथा विकास किस प्रकार हुआ, तथा इन संस्थाओं पर 
जलवायु, जातीय चारित्रिक विशेषताओ, आधथिक शबितियो, मिथ्या- 
विश्वासों तथा अन्य बातीं का क्या प्रभाव पड़ा। इसके अध्ययन से आपका 
सन विशाल बनेगा; आपकी सकीणंता दूर होगी । 

() आप इस बात में विश्वास करना छोड़ देंगे कि परमात्मा ते 
अमुक सस्थाओं तथा परम्पराओं को सदा के लिए बनाया है। 'भगवान ने 
ही सभी सामाजिक रीति-रिवाजों को जन्म दिया है! इस विचार के कारण 
भूतकाल मे विकास की गति अवरुद्ध होती रही है। धर्मशास्त्रों में जो यह्‌ 
चात पाई जाती है कि भगवान ने जो आदेश दे दिये हैं वे सदा-सर्व॑दा के 
लिए है--यह विश्वास निराधार है। ईसाइयी का यह विश्वास है कि 
ईसामसीह के अनन्तर किमी पथप्रदर्शक की आवश्यकता नहीं है और 
मुसलमानों का यह कथन कि मुहम्मद के बाद कोई पैगम्बर नही होगा, 
अथवा बुद्धमतावलम्बियों का यहूं विश्वास कि गौतम बुद्ध के उपरान्त कोई 
धर्मोपदेष्टा नही होगा--इत्यादि सब रूढ़िवाद है। समाजशास्त्र आपके 
सम्मुख समाज की परम्पराओं पर विचार-विमर्श प्रस्तुत करता है। वह 
सामाजिक संस्थाओं का मूल्यांकन तथा महत्त्व निर्देश करता है---उसका 
आधार वुद्धि होता है, न कि रूढिवाद | धर्मशास्त्री आपको वतायेगा कि 
रविवार के अवकाश की आज्ञा परमात्मा ने सिनई पव॑त पर प्रकट होकर 

स्वयं दी थी; किन्तु समाजश्यास्त्री इसके आरम्भ की खोज करता हुआ बँबी- 
लोनियन सभ्यता तक जा पहुचता है। समाजश्ञास्त्र ने यह खोज की है कि 
विभिन्‍न कबीलो तथा राष्ट्रों मे असख्य एक-समान संस्थाएं विद्यमान रही 
हैं। हरवर्ट स्पेसर की 'विवरणात्मक समाजश्ास्त्र' इस विषय पर ज्ञान की 
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खान है। अध्यापक बेस्टरमेक की थोजें आपको चवित कर देंगी और 
सभवत आपको घक्‍का-सा लगेगा जब उनसे आपको यह विदित होगा कि 
मानव-जाति की विभिन्‍न शाखाओं मे सभी प्रकार के विवाहों के प्रकार 
सदा ही विद्यमान रहे हैं और अब भी विद्यमान हैं तथा विभिन्‍न देशी में 
भिन्न-भिन्न कारणों से विवाह-बिच्छेद का विधान किया गया है। 
इससे आपको यह भी ज्ञात होगा कि विभिन्‍न कालों में समाज मे स्त्रियों 
की वैसी-कैसी स्थिति रही है। समाजशास्त्र के अध्ययन से आपके मन 
से सकीर्ण राष्ट्रवाद समाप्त हो जाएगा। इससे आपका मिथ्या गवें दूर हो 
जाएगा। इससे आप फ्पमण्डक नहीं रहेंगे। इससे आप पर यह 

_बात प्रकट होगी कि कुछ देशो मे ऐसे रीति-रिवाज है जी आपके देश की 
अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस शास्त्र के अध्ययन से आपको उन विचित्र व्यवहारों 
एवं रीति-रिवाजों का ज्ञान होगा, जो आदिम काल से कुछ ही जातियों 
मे अपनाए और जो अब तक भी सभ्य राप्ट्रो में निरन्तर जारी हैं। 

तब आपको विश्वास हो जाएगा कि सामाजिक सस्थाओ (परंपराओ) की 
रचना मनुष्य ने---स्त्री तथा पुरुप ने की थी और इनका जातीय विकास से 

कोई न कोई सबंध है । समय बीतने पर उनमे अवश्य ही परिवर्तन आए हैं। 
समाजवाद आपके मन से इस मिथ्या विश्वास को द्वर कर देगा कि “राजा” 
के कोई “देवी” अधिकार होते हैं, मामा-फूफा के लड़की-लड़के के बीच 
विवाह ईश्वर द्वारा वर्जित है, अथवा एक विवाह या अनेक विवाह दिव्य 
होता है, अथवा स्त्रियों को दासी बनाए रखना पुरुष का देवी अधिकार 
है--इत्यादि । 

00884 के अध्ययन से आप बुद्धिमान सामाजिक तथा 
राजन तिक सुघारक बन जाएगे। फिर आप यह विश्वास करना छोड देंगे 
कि कोई भी विधि-विधान पूर्ण दिव्य अथवा लाभदायक है ओर उसे सदा 
बनाए रखना चाहिए। तब आप कुछ विचारों तथा रीति-रिवाजों को 
विदेशों से भी ग्रहण करेंगे, यहां तक कि विस्मृत अतीत से भी कुछ विधि- 
विधान पुनः ग्रहण करने को तत्पर होंगे ! आप पर यह बात प्रकट होगी 
कि कुछ रीति-रिवाज एवं विधि-विधान अपना मूल्य एवं महत्त्व खो चुके 
हैं और वे त्याज्य है । इस ज्ञान से आपकी आंखें खुल जाएगी। तब आपकी 
जिज्ञासा बढेगी. और आप सभी देशों के विधि-विधानों का अध्ययन करेंगे 
और किसी उपयोगी रीति-रिवःज को अपने यहाँ अपनाना आपको 'खतर- 
नाक' नही प्रतीत होगा । समाजशास्त्र के अध्ययन से बुद्धिवादियों को 
नवीन विश्वजनीन रीति-रिवाजों तथा विधि-विधानों के निर्धारण मे 
सहायता प्राप्त होगी । 


समाजज्ञास्त्र की समझ : 89 


हम सभी को, अपने राष्ट्र की हानिकारक अंधपरम्पराओं, रूढ़ियों 
तथा मिथ्या विश्वासों का परित्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए । 

आइए, समाजशास्त्र का अध्ययन करके हम जातियों तथा राष्ट्रो के 
बीच में एकता बनाने वाले सूत्रो को खोज निकालें। उप्ती से भविष्य में 
हम नवीन समाज का निर्माण करने मे सफल हो सर्कगे। 





एक फैला है, बोली इसका 
ज ओदेपन को गापसद करते है; क्न्तु 
गरीय या उपयोग को हम 
आपको अपनी 


7 किन्तु को; ल 
गा मा 
मातृभाषा पर गये चाहिए; : 
कवियों तथा भाषणकर्ताओं के बोली रही है। पंसीरिदो तत पो, 
वाधपतियों से हमे ज-भाषा फ्रेक की शिक्षा सेनी चाहिए, अपनी: 
मातृभाषा से बहुत प्रेत रखते है। हे 
सिभावतः शिक्षा का बाल नई 
भाषा की शिल्त 
मनन्‍्य आ। 


यही हल कल ्य 
पुनिक भावा का 
कै चुनाव, व्यक्ति के एहक 
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होगा। यदि आप क्रावश्यकता से अधिक चतुर नहीं हैं, तो एक विदेशी 
भाषा भी अवद्य सीसिएं; जो कि आपकी अपनी भाषा के ही समान 
हो। एक फ्रामीसी के लिए इटालियन भाषा, वगाली के लिए हिन्दी भाषा 
जन के लिए इस्लिश भाषा सरस होगी । यदि आप में भाषा ज्ञान प्राप्त 
करने की विशेष योग्यता हैं. तवे आप किसी कठिन विदेशी भाषा को 
अध्ययन के लिए चुन सबति हैं। जहां तक संभव हो, सभी जीवित भाषाओं 
के विषय में सामान्य ज्ञान अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए । प्रत्येक देश 
में सभी भाषाओं के अनेक योग्य विद्वान होने चाहिए। भाषाओं के अध्ययन 
पर कैवल व्यवमाय की दृष्टि से थिचार नही किया जाना चाहिए । एक 
व्यापारिक-यात्री, एक राजदूत अथवा यात्रा ब्यूरो में एक लिपिक अवश्य 
हीअनेक भाषाओं का ज्ञाता होता चाहिए; तमी वह अपने पेशे को भगी- 
भाति निभा सकता है। किन्तु आपको भाषा-अध्ययन पर सर्वप्रथम इम 
दृष्टि से विघार करना चाहिए कि आपके व्यवितत्य के विकास के लिए 
चह आपका कर्तव्य है। एक भाषा के जान की अपेक्षा यदि आपको दो 
आपाओं का ज्ञान हो तो निश्चित रूप से आप अपने व्यक्तित्व की अधिक 
विकप्तित पाएगे। यदि थिंदेशी भाषाओं का ज्ञान आपके धनोपार्जन में 
सहायक है, तो आपको दोहरा लाभ श्राप्त होता है। किन्तु सबसे पूर्व 
आपकी अपने मन का विकास करना चाहिए। 
कम से कम एक भी विदेशी भाषा यदि आप सीख लेते है, तो अ।पको 
“विभिन्‍न प्रकार के अनेक लाभ श्राप्त होते हैं। इससे आपकी बुद्धि सुवीदण 
होगी; बयोंकि आप यह जानते होगे कि विभिन्‍न देशों के लोग एक ही 
विचार को एक समान ढग से ही प्रकट नही करते । यह आश्चय की बात है 
कि 'आपका क्या हानचाल है ?' (80०४ 80 /०0000 ?) जैसा सरल 
प्रश्न अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जमेत तथा स्वीडिश भापाओं से भिस्त-भिन्‍न प्रकार 
से पूछा जाता है। आपको यह जानकर आश्वये होगा कि संधार के सभी 
देश सी तक पिनती या घडी के डायल को पढ़नता-*उस्ती प्रकार नहीं 
करते जिम प्रकार आप करते है। विदेशी भाषाओं के ज्ञान से आपका 
घर की चारदीवारी में बन्द--कूपमण्डूक मन विश्व-संस्कृति के निकट 
आकर जागरूक होगा । आप अन्य राष्ट्रों की विद्यमानता का ज्ञान प्राप्त 
करेंगे। आपका भन आरामदायक जैल मे बन्द नही रहेगा, आप अपने देश 
को भाषा या जीवन विधि के कैदी नही रहेगे | विचारों, रीति-रिवाजों, 
कविता कया इतिहास का एक नबीन संसार आप पर प्रकट हो जाएगा। 
आप मंक्री्ण मन, अधेशिक्षित तंग दिल राष्ट्रवादी नही रह जाएंगे। आप 
(ुक सुसस्कृत विश्व मानव बतने की और अग्रसर होगे। मुझे श्रेष्ठ उक्तिया 
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स्मरण आती हैं--“प्रत्येक नई भाषा का अध्ययन करके मनुष्य नवीन 
आत्मा प्राप्त करता है ।”** “जो मनुष्य दो भाषाएं जानता है, उसका 
मूल्य दो मनृप्यो के बराबर होता है ।“**““'जब आप एक विदेशी भाषा 
पहते हैं, जैसे फ्रेंच, आप उन लोगो में यात्रा करने की आशा कर सबते 
हैं, जो उन भाषाओं को बोलते हैं ।”” अन्त में एक दिन ऐसा आ जाता है 
कि आप यात्रा पर चल पड़ते हैं और एक विचित्र देश में पहुंचकर आपको 
अद्भुत आनन्द की अनुभूति होती है। वहा जापको फ्रासीसी चेहरे, फ्रांसीसी 
नाम, फ्रासीसी रीति-रिवाज, फ्रेंच में बातचीत, फ्रांसीसी हावभाव, फ्रासीसी 
समता, फ्रंच कोमलता, फ्रेंच कॉफी तथा दूध, फ्रेंच बखशीश, फ्रंच शाप, 
फ्रेंच कसमे--देख-सुनक र विचित्र सनसनी होती है । आपको विदित होगा 
कि फ्रासीसी बुरे नही हैं, जैसा कि अग्रेज् इतिहासकारों ने उन्हे चित्रित" 
| ॥ आप तब फ्रासी सियो को रनेह करने मोग्य मनुष्य पाकर प्रसन्‍न 
होते है । 
इसी प्रकार यदि आप अग्रेज हैं और फ्रेंच तथा जमंन भाषाओ को सीख 
लेते हैं, तब्र आप सकीर्ण राष्ट्रवाद से मुक्ति पा जाते हैं और फ्रांस तथा. 
जमंनी मे उसी आनन्द के साथ विचरण करते हैं, जिसके साथ आप इंग्लाड 
में अनुभव करते हैं। यह खेद की बात है कि प्रत्येक मनुष्य विश्व की 
समस्त भाषाओं का अध्ययन नही कर सकता । क्योकि समय तथा योग्यता 
सीमित है। फिर भी जितनी अधिक से अधिक भाषाएं आप पढ़ सकें, 
अवदय पढिए । अनेक भाषाओ का ज्ञाता होना वडे ही आनन्द का विषय 
है । तब आप अनेक भाषाओ की पुस्तको तथा पत्र-पत्रिकाओं का उन्मुवत 
अध्ययन कर सकते हैं। आप तब विदेशी यात्रियों को अपने घर में आमंत्रित 
कर सकते हैं । आप अपने राजनैतिक आंदोलन के लिए पत्रक, पुस्तर्क आदि 
लिखकर प्रकाशित करके प्रचारित कर सकते है । 

में आपको यह सम्मति दूगा कि तीस वर्ष की अवस्था प्राप्त करने से 
पूर्व ही आप अनेक विदेशी भाषाओं का अध्ययन अवश्य कर लें। यह 
उपलब्धि अपने प्रारम्भिक जीवन मे ही प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योकि 
बाद के काल मे आपको भाषाओं का अध्ययन करने के लिए समय मिलना 
कठिन हो जाएगा, तथा रुचि भी नही,रहेगी। 


- विश्व-भाषा की आवश्यकता 
जब आप अनेक भाषाएं सीख लेते है, तो आपको विदित होता है कि 
विश्व की सभी भाषाओं को सीख लेना कठिन है। आपको यह भी विदित 
होगा कि केवल बोलियों की विविधता ही देशो [को एक-दूसरे से पृथक्‌ 
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करती है तथा उनमे पारस्परिक कलह तथा अविश्वास का कारण बनती 
है। विविध भाषा-भाषियों के सम्मेलनो में अनुवाद का ही आश्रय लेना 
चडता है तथा उपस्थित जन-समुद्राय मे एकता का जीवम-सचार नहीं 
होता । अनैक राष्ट्रो का यान्त्रिक मिश्रण ही सच्ची एकता कायम नहीं 
कर सकेगा। मन तथा हृदय की वास्तविक एकता--बिना एके भाषा के 
होनी असंभव है; अतः: यदि मानव-जाति अपना सच्चा कल्याण चाहती 
है, तो यथाशीघ्र एक विश्व-भापा का विकास करना पडेगा। लीग आँव 
दी नेशस्स (और अव सयुकत राष्ट्रसघ) मे, राष्ट्रों की ऐक्य-भावना का 
विक्रास न होने का यही कारण है कि कोई एक विश्वभापा नही, जो 
सबको जोड़ने वाली कडी का काम करे । प्रभावशाली विचार-विमर्श का 
अइन ही नही उठता, जब तक कि एक ऐसी भाषा न हो जिसके द्वारा एक 
सदस्य ममस्त उपस्थित व्यवितयी के सम्मुख अपने भावों को उन्मुकत रूप 
से अभिव्यक्त न कर सके । रोमन कंथोलिक चर्च, जिसका एक अस्तर्राष्ट्रीय 
संगठन है तथा जिसका केन्द्र रोम है, अपने सभी पादरियों को लेटिन 
आपा में सरदेथ देता है, यही उत्तकी सामान्य भावाभिव्यक्ति का माध्यम 
है। लेटिन भाषा के बिना, एक सप्ताह के लिए भी यह अपनी एकता की 
रक्षा नही कर सकता यह विचित्र बात है कि अनेक समाजवादी, युद्ध 
विरोधी, श्रमिक नेता, प्रोईैस्टैन्ट्स, थियोसोफिस्ट, स्वतस्त्रविचारक वथा 
अन्य आधुनिक नेताओं ने कई विश्वसस्थाओं की स्थापना की है तथा अनेक 
देशो भे उनकी शाखाएं खोली हैं । किन्तु उन्‍्हींने किसी एक भाषा को 
अपनाने पर बल नही दिया है। परिणाम यह है कि ये सभी संस्थाएं 
चास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का रूप नहीं धारण कर सकी । विश्व- 
ज्यापी सस्था के लिए भावाभिव्यक्ति का जो “एक माध्यम होना चाहिए 
उसका अभाव है। 
अतएवं आपको विचार करना होगा कि एक ऐसी विश्व-्यापी भाषा 
का बिकास किया जाए जो सभी देशों को एक सूत्र मे ग्रथित कर सके । 
सभी जीवित भाषाएं कठिन है, क्योकि उनका व्याकरण अनियमित 
है, दूसरे उनकी वर्तनी, 'स्पेलिग'ं तथा उच्चारण में भी अनेक प्रकार की 
अनियमितताएं विद्यमान हैं। कितने युवक-युवतिया अग्रेडी, फ्रेंच तथा जन 
भाषाओं को सरलता से बोल सकते हैं? एक साधा रण बालक का मस्तिप्क 
उद्ञ्रान्त हो जाता है जब उसे भाषा सबंधी तियमों, अपवादों तथा 
प्रत्यपवादों का सामना करना पड़ता है। दूसरे, सभी राष्ट्र प्रायः इस 
विषम में बहुत भावुक हैं, उन्हें अपनी-अपनी भाषा से वडा स्मेह है तथा 
अन्य भाषाओ के प्रति उनके मन में पूर्वाप्रह विद्यमान रहता है। कोई भी 
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देश किसी विदेशी भाषा को विश्व की सम्पर्क भाषा स्वीकार करने को 
तैयार नहीं होता | बया आप मान सकते है कि रूस चुपचाप अंग्रेज़ी को 
विश्वभाषा स्वीकार कर लेगा ? अथवा चीन अपने विद्यालयों तथा विश्व- 
विद्यालय मे स्पेनिश भाषा की पढाई जारी कर देगा ? 

इसीलिए हमे एक नयी विश्व-भापा का आविष्कार करना होगा। 
अन्तर्राष्ट्रीय भापा अवश्यमेव सरल होनी चाहिए, इसमे कठिनाइया नही 
होनी चाहिए, व्याकरण की दुरूहता उसमे वही होनी चाहिए, उसमे विकास 
की गुजाइश होनी चाहिए तथा स्थिति लचकीलेपन का गण होना चाहिए 
और फिर उस भाषा को प्रचलित करने के लिए एक सजीव आन्दोलन 
खघलाना होगा । यह नितान्त आवश्यक है। एक विद्वान्‌ भले ही एक 
आदइचर्यंजनक भाषा का आविष्कार कर दे विन्तु जब तक उसका प्रचार 
करने के लिए अत्यन्त योग्य प्रचारक नही मिलते, तब तक उसका प्रचार- 
प्रसार नही हो सकता | यदि वह भाषा औरो को प्रेरणा प्रदान करने में 
असमर्थ है तो वह कभो भी स्वीकार्य नही हो सकती । एतदर्थ परिश्रमशील, 
उत्माही तथा अनथक प्रचारकों की आवश्यकता है । 

मेरा सुझाव है कि इस्पेराटो को सुधारकर विश्व भाषा का रूप प्रदान 
किया जाए। यद्यपि यह निर्दोष भाषा नही है, किन्तु हमे सवंधा निर्दोष 
भाषा की आवश्यकता नहीं है और न कोई भाषा सर्वेथा निर्दोष हो ही 
सकती है। परन्तु हमारी आवश्यकता यह है कि एक ऐसी भाषा हो जो 
पर्याप्त सुगम हो, सरल द्वो जिसे साधारण नर-तारी अपने खाली समय में 
दो वर्ष के भीतर आसानी से सीख सके । 


प्राचीन भाषाएं 

प्राचीन भाषाओं में से आप एक या दो भाषाओं को अध्ययन के छलिए 
चुन सकते हैं (दी की अपेक्षा एक को विद्येप ज्ञान के लिए चुनना उचित 
होगा) । प्राचीन भाषाओं के अध्ययन के लिए आपको उनके कठिन 
व्याकरण नियमों के ज्ञान के हेतु परिश्रम करने के लिए कटिबद्ध होना 
होगा । एक बार यदि आप प्राचीन भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लें तो आप 
प्लेटो, भरस्तू, लुसशियस जैसे प्राचीन विद्वानों के सीधे संपर्क में आ जाएगे, 
तब शायद आप महायान धर्म की रहस्यमय गहराइयों मे उत्तर सकेंगे, या 
कम्फ्यूशियस और मेन्शियस का सत्सूय आप्त कर सर्केये, या मुहम्मद साहब 
के आदेशो को हृदयंगम कर सकेंगे, या अल्फरावी और इब्न-रशीद की 
प्रतिभा से संपर्क कर सहेगे। प्राचीन भाषाओं में से आप अपनी रुचि, 
योग्यता तथा आवश्यकता के अनुसार--ग्रीक, लेटिन, संस्कृत, चीनी, 
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अरबी या अन्य भाषाओं का अध्ययन कर मकते है। आप जिस भाषा का 
भी अध्ययन करें, उसकी सांगोपाग जानकारी प्राप्त करें। जब तक आप 
कठोर व्याकरण नियमों के अध्ययत तथा शब्दकोष के विपुल प्रयोग के हेतु 
तैयार नहीं होगे, तव तक आपका किसी भाषा पर अधिकार नहीं हो 
सकेगा । 

यदि आप एक योग्य भाषा-शास्त्री है, तो आप ग्रीक अवश्य पढ़िये। 
अत्यन्त बहुमूल्य कविता, नाटक, द्शनशास्त्र, अलंकार शास्त्र, जीवन- 
चरित तथा इतिहास का इसमें बहुत विकास हुआ है । ग्रीक साहित्य में, 
आत्मसंस्कार के लिए आपको बहुत से विषय अत्यन्त उत्तम रूप मे प्राप्त 
हो सकते हैं । आधुनिक बुद्धिवाद (रिकष7णा»आआ) के लिए भी ग्रीक 
भाषा का अध्ययन नितान्त आवश्यक है। ग्रीक फिलासफी का आधार 
विज्ञान तथा मानवतावाद है । अन्य देशों की तुलना मे यूनान के महान्‌ 
फिलासफर, भारतीय दाशंनिक विचारकों अत्यन्त निकट है। ग्रीक भाषा 
बुद्धिवादियों के लिए उसी प्रक्रार पवित्र भाषा है, जैसे यहूदियों के लिए 
इब्रानी भाषा, रोमन कथोजिको के लिए लेटिन भाषा, मुसलमानों के लिए 
अरबी भाषा और हिन्दुओं के लिए संस्कृत भाषा। 


अनुवाद 

अनेक भाषाओ के अध्ययन से यह भी लाभ होगा कि न केवल आपका 
आत्म संस्कार होगा; वल्कि आप किसी प्राचीन अथवा आधुनिक भाषा 
की किसी उत्तम रचना का अपनी मातृभाषा से अनुवाद प्रस्तुत कर सकेंगे । 
आपको अतीत तथा बतेमान को एक सूत्र में ग्रथित करने का शुभ काम 
करना चाहिए। इस प्रकार आप अपने देश के इतिहास-निर्माण मे एक 
महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा करेंगे | एक अच्छा अनुवादक मानव जाति का महान्‌ 
हितकर्ता है। वर्तेमान में-- किसी देश के साहित्य, दर्शनशास्त्र तथा विज्ञान 
की व्याख्या किसी भी अन्य देश की भाषा में की जा सकती है | अतीत 
काल में केवल प्रतिभाशाली व्यक्तित ही नवीन धामिक, राजनैतिक तथा 
वैज्ञानिक आन्दोलनो से अपने देशवासियों को परिचित कराता था; किन्तु 

यही काम अब अनुवादकों के द्वारा सरलता से क्या जा सकता है। 
के मानव इतिहास अनुवादको का चिर-ऋणी है। मिसरो तथा सुमशियसत 
ने ग्रीक फिलासफी का रोमन सोगो मे प्रचार किया। जीमूस क्राइस्ट 
आरापिक भापा बोलता था; किन्तु हम तक उसके शब्द ग्रीक भाषा 
द्वारा ही पहुंचे हूँ। सेंट जेरोम ने वाइबिल का लेटिन में अनुवाद किया। 
अनुवादको ने ही सस्कृत, पाली, प्राकृत आदि भाषाओं से बौद्ध साहित्य का 
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चीनी भाषा में अनुवाद करके, बौद्धमत को सारे चीन में फैलाया। इनमें 
कुमारजीव, युवान च्वाग आदि ने अमित थद्धापूर्वक अनेको वर्षों तक इस 
कार्य को तन-मन से किया। इस्लामी देशों में मध्ययुगीन पुनर्जागरण का 
आधार सस्कृत तथा सीरियन साहित्य के अनुवाद ही थे। इन अनुवादकों 
में से हुनाइन-इब्न-इश्क, इब्नल बलूक, कोस्टा-बेन-लूका, आदि उल्लेखनीय 
है। यूरोपीय श्रथम जागरण का आधार भी अनुवाद ही था। इन अतु- 
बादकी में डोमिनिक गोजालेस, गेराल्ड आफ क्रेमोना, मार्क आफ टोलेडी, 
इब्न दाऊद आदि प्रग्मुख है। योरुप में वास्तविक पुनजगिरण का अभ्युदय 
महान अनुवादको के कारण ही हुआ था । उन्होंने ग्रीक भाषा तथा साहित्य 
का अध्ययन किया और फिर हैलनिक श्रेष्ठ ग्रन्थों का लेटिन, अग्रेजी तथा 
फ्रेंच में अनुवाद किया । इनमें फिसिनो, अम्योट, नार्थं, इरेस्मस इत्यादि 
प्रमुख थे । 

आधुनिक काल में, बुद्धमत का पाली साहित्य, चीनी दार्शनिको की 
रचनाएं, फारसी कविता, बहायी धर्मेग्रन्थ, इब्सन के नाटक, टैगोर की 
कृतिया तथा अन्य अनेक ग्रन्थों के योढपियन अनुवादकों ने अनुवाद भ्रस्तुत 
करके मानवता का महान उपकार किया है। अनुवादक सस्क्रृति के विद्वान 
सपेधवादुक हैं और आपको अवश्य ही इनके मण्डल में सम्मिलित होना 
चाहिए। 
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संभग्त: आपका जन्म एक ऐसे परिवार मे हुआ है, जो इन महान जीवित 
धर्मी मे से किसी एक को मानते है--वौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म, जैन धमं, 
पाजिटिविदम, ईसाई धर्म, ताप्प्रोवाद, जूडाइफ़्म, इस्लाम, जोरोस्म् 
मत, कन्फ्यूशियसत मत, शिन्तोइज़्म अथवा बहायी मत ! जब आप आधुनिक 
बुछ्धिवाद के उपदेश को अपनाते है, तो आपको प्राचीन विश्वास में 'सार 
सार को गहि रहे, थोथा देव उडाय' की लोकोक्ति को चरिता्े करना 
होगा । धर्मंसम्भेलन रूपी सस्येप्टि मे आपको अपने धर्म के सार रूप 
उम्दा गेहू लेकर आना चाहिए, खाली हाथ नही आना चाहिए। 

(4) आपको महान धर्मों का सावधानी से अध्ययन करना चाहिए। 
उनके प्रवर्तन, इतिहास तथा वर्तमान स्थिति का अनुशीलन करना 
चाहिए। जिस प्रकार महान नदिया किसी भी देश की सम्पदा का कारण 
है, उसी प्रकार से महान्‌ धर्म भी सामाजिक प्रगति का कारण रहे है। इन 
धर्मो ने ही नैतिक आचा रशास्त्र को जन्म दिया, जिनमें यद्यपि समय के साथ- 
साथ अमैक मिथ्याविश्वासों का मिश्रण हो गया; फिर भी प्रत्येक धर्म 
में उसका आचारणास्त्र एक बहुमूल्य अंश है। जिस प्रकार वाप्पीकरण की 
प्रक्रिया द्वारा दूपित से दूषित पानी में से भी विशुद्ध जल प्राप्त किया था 
सकता है, उसी प्रकार विचार-विमर्श तथा विवेर के द्वारा हम उप न 
को पृथक््‌ कर सकते हैं जो मानवता के लिए बहुमूल्य है शाप १ + ५ 
विश्वासो को भले ही फेंक दें; किस्तु ऐसा न हो कि आप भिध्यी १६ शक 
के साथ ही समस्त नैतिक आचार शास्त्र को ही फेंक दें) दल 

तुलनात्मक धर्म एक आकर्षक अध्ययन विषय है) इसे रे न 

द्वारा आपको सन्‍्तो और महात्माओ के सत्मग का शा" भो) ७ बताणु 
उनसे आप व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग, संयम, शेगे। भग्तोे ५६ न] पं 
आदि महान्‌ सदगुणों का पाठ पढ़ेंगे। यद्यपि उत्तें के सैर १ 
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से अनभिज्न थे और उन्होंने उच्चतम न॑तिक आचार नियमों मे मिथ्या- 
विश्वासों को मिलाने का प्रयास किया। किन्तु आप उनके ग्रुणों को ही 
ग्रहण करें और उनके दोयो को त्याग दें, जिस प्रकार लोग खजूरें खाकर 
ग्रुठलिया फेंक देते है। घिसकर, रगडकर, धोकर और परिमाजित करके 
पुराने मैतिक आचार-नियमो को आधुनिक काल के अनुरूप बनाइए।॥ 
उतको पीसकर फेंक मत दीजिए । 

(2) सभी धर्मों द्वारा कतिपय सामाजिक रीति-रिवाजों का विधान 
किया जाता है। वे थिभिन्‍न विवाह-नियमों को स्वीकार करते हैं और 
किसी विशेष प्रकार के भोजन का निषेध करते है । वे किन्ही विशेष रीतियोीं 
के परिपालन तथा समारोहो के आयोजन का विधान करते हैं। प्राचीन धर्मों ' 
के इन विधि-निषेधी को आधुनिक विज्ञान तथा बुद्धिवाद की कसोटी पर 
कसकर उनकी योग्यता का परीक्षण किया जाना चाहिए। पुराने मसीहाओं 
की बाते आज के युग में ज्यी-की-त्यों स्वीकार नहीं की जा सकती। आज 
शायद हम विवाह-विच्छेद पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते, सबको मास- 
मछली खाने का निपेध नही कर सकते, बहु-विवाह की खुली छूट नही दे 
सकते । काल के पलटने के साथ-साथ इन सामाजिक परम्पराओ में काला- 
तुरूप परिवर्तन करना मनितान्त आवश्यक हो जाता है । अतएव, आप आंख 
भूदकर जीसस, मनु, ज़ोरास्त्र, मृहम्मद या बुद्ध का अनुकरण नहीं कर 
सकते। यद्यपि हम उनके सदुगुणो को ग्रहण कर सकते है, किन्तु जहां तक 
सामाजिक कानूनों का सवाल है, हम उनके आदेशो का अस्धाधुन्ध पालन 
नही कर सकते । यदि कोई घमंमत प्रजातन्त्र को स्वीकार करता है (जंसे 
कि कालविनिज्म) तो आप उसके राजनैतिक उपदेश का परिपालन कर 
सकते है, किन्तु यदि कोई धर्म निरकुश एकच्छन्न शासन का समर्थन करता 
या सामन्तवाद का आदेश देता है, तो भाप उसकी वात को मानने से 
इनकार कर दें। समस्त घ॒र्मो के उन आदेशझ्यों को आप अस्वीकार कर दे, 
जो आपकी प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, समता, राजनीति तथा अथेव्यवस्था में 
अतृभाव के विरुद्ध भडकाते हो । जो धर्म आपको किसी सीजर, खलीफा 
या महन्त को मेंट देने के लिए विवश्य करे, उसे तुरन्त अस्वीकार कर दें । 

(3) सभी धर्मों की रूढिवादी रीतियो तथा विधि-विधानों को 
अस्वीकार किया जाना चाहिए | वाह्याचार और विधि-विधान बभी भी 
आत्मा को पवित्र नही कर सकते । वाहरी पविश्वता के साधनों पर बल देने 
वाले पादरी-पूरो हित-मलला इन विधि-विधानो की जड से अपना स्वार्थ 
साधन करते हैं। जन्म से लेकर मरण तक ये पराझ्षी (एध2आ९६७) अपने 
श्रद्धालु अनुगामियों को दास बनाये रखते हैं और उनसे घन वसूल करते 
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रहते है। अपने पडोसियों तथा मित्रो को बताइए कि बपतिस्मा, तीर्थ 
यात्रा, हवन, सूर्योपासना, यश्ञोपवीत, तिलक, पशचुबलि, नदी स्नान, पापाण 
चुम्बन, मूर्तिपूजा, कब् पर फूल चढाना इत्यादि धामिक कृत्यो से आत्मा क्के 
उत्पान में कुछ सहायता नहीं मिलती। यह सब जंगलीपन छोड दो। 
ईसाइयो ! पवित्र जल और शराब तुम्हारे अपराधों को बहा नही देंगे। 
बपतिस्मा लेना है तो मनुष्य मात्र को अपना भाई समझो | राव पीनी है. 
तो बुद्धि मत्ता की पियो | मुसलमानों और यहुदियो ! यदि कादना है तो' 
अपने लोभ को काटो, अपनी वासनाओं को काटो। हिन्दुओ ! सूर्य की 
पूजा छोड़ो । विज्ञान से प्रेम करो, और सूर्य के सम्बन्ध मे खोजबीन करो। 
यज्ञोपवीत पहनने की आवश्यकता नहीं, वल्कि मानव के प्रति प्रेमसूत्र 
धारण करके उससे अपने हृदय को दूसरो के साथ बांघो । पारसियों ! तुम 
परविन्न अग्नि मे पदार्थों की भस्म मत करो | अपनी आत्माओं में भाईचारे 
की अग्नि को जलाओ | बौडो ! बुद्ध के दात की पूजा का कोई लाभ नहीं। 
उसके ओठो से जो मधुर शब्द निकले थे उनका पालन करो--सब 
प्राणियों पर दया करो | शिन्तोमत के मानने वालो ! ओबराह आपके 
अपराधो को क्षमा नही करेगा। अरे हिन्दुओ और मुसलमानों ! काली 
तथा अल्ला के लिए मूक पशुओं का वध मत करो । तुम्हारे हृदय में जो 
लोभ रूपी भेडिया और कपट रूपी साप है उसे मारो । ईश्वर के निन्‍्यानवेः 
नामों या विष्णु के सहस्त नामों का जाप करने से क्या लाभ ? इसकी 
अपैक्षा सभी धर्मो के सन्‍्तो तथा समस्त देशों के वैज्ञामिकों का सम्मान 
करो। मन्दिरो की परिक्रमा मत करो, बल्कि विश्व परिभ्रमण करो और 
अपने ज्ञान को विस्तृत वनाओ | विशेष दिवसों पर उपवास की जावश्य- 
कता नही; वल्कि प्रतिदिन तथा प्रतिरात्रि मित भोजन करो। नाशवान्‌ 
धर्म के चिह्नो को रक्षा के लिए अपने जीवन नष्ट मत करो; बहिक धर्म 
के धारण करते योग्य--सत्य आदि अविनाशी नियमों से ब्रेम करो । 

(4) ), स्वगें-तरक के मिथ्याविश्वास प्राय : सभी धर्मो के अविच्छेध 
अंग हैं ! हिन्दू मत, बौद्ध मत, स्त्रग और मुक्ति मे विश्वास रखते है, 
इस्लाम में भी बहिश्त और दोजख विद्यमान हैं | ईसाई मत में 'हैवन! और 
“हल! पर विश्वास किया जाता है। अरे भोले लोगो ! यह सब पादरी- 
मुल्ला-पडित ने लतचा या डराकर अपना उल्लू मीधा करने का रास्ता 
निकाला है। आंख के अंधे और गाठ के पूरे लोग उनके खजाने भरते रहते 
हैं ओर वे अकरमण्य पराशी दूसरे को कमाई पर मौज उडाते हैं। रूसी 
पुरोहित तो वास्तव में स्वगें की सीटें ही बेचा कर 


ते थे । प्राथंना सभाएं, 
उत्सव, त्योहार, रीतिरस्म आदि इनकी आय के स्थायी स्रोत हैं । इस 
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दान-दक्षिणा के परिणाम से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कार्य 
ऑरेष्ठ नही । मठो, आश्रमो, मन्दिरों, ग्रिरजाघरों आदि मे पंडे पुरोहित 
बिना परिश्रम जो कूछ पाते है उसे भोग-वित्तास पर व्यय करते हैं । इससे 
समाज मे द्वराचार पनपता है। 

ऐसे मिथ्याविश्वासी से आप अपने को तथा और को भी मुक्त 
कीजिए । प्रत्येक प्रकार के रूढिवाद का विरोध कीजिए । धर्म के नाम पर 
सब प्रकार की ठगी के विरुद्ध सघर्य कीजिए । आप अपने व्यक्तित्व का 
स्वस्थ विकास कीजिए | व्यर्थ के वहम, मिथ्या विश्वास, अन्ध विश्वास, 
अन्ध्रभवित और कुपात्रो को दान देने आदि के द्वारा आप अपना व्किस नही 
कर सर्कगे । जीवन का विकास, जीवन का उत्थान सत्य के उद्धाटन से 
होगा, न कि मिथ्या रूढियो के पालन से । 

(5) आपको सभी धर्मो के तुलनात्मक अध्ययन से लाभ होगा । आप 
महात्‌ सन्‍्तों के कथनो पर गभीरता से विचार कीजिए ! उन्होंने घनसंपत्ति 
का त्याग किया | आप भी महान्‌ उद्देश्य के लिए ऐसा कर सकते हैं । 
उन्होंने खान-पान, वस्त्र आदि में सादगी को अपनाया । आप भी उनका 
अनुकरण कर सकते है । उन्होंने निर्धन तथा निर्त्रल की सेवा तथा सहायता 
की । आप भी ऐसा कर सकते है वे लोभ और वासनाओं से रहित थे । 
आप भी ऐसे वन सकते हैं। वे सदा घीर तथा सज्जन थे। आप भी ऐसे 
बन सकते है। उन्होने अपने मित्रों तथा साथिग्रों को पूर्ण मातव बनने की 
प्रेरणा दी । आप भी इस शुभ काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना सकते 
हैं। विभिन्‍न धर्मशास्त्रोंसे आप नैतिक आचार की सुग्रस्धिप्राप्त कर 
सकते हैं। इससे आपकी आत्मा ग्रुभी के सौन्दर्य और सुगन्ध से आप्लावित 
हो जाएगी। 

(6) प्रत्येक धर्म में किसी न किमी रूप मे मिथ्या विश्वास पाये जाते 
है । आप अपने को इत मिथ्या विश्वासों से अवश्य मुक्त कर लीजिए । 

भारत, चीन तथा अनेक अन्य देशों में, अब भी बहुदेववाद प्रचलित 
है। किन्तु ज्यो-ज्यों इन देशों के जनमानस बुद्धिकाद से प्रेरित होंगे, त्यों-त्यों 
इसका अन्त होता जाएगा। उनके लिए यह विश्वास क़रना कठिन हो 
जाएगा कि चार मुह वाले, तीव आखों बाले, या हाभी के क्‍न्‍्तिर वाले देवता 
हो सकते हैं। बहुदेववाद देवता को मनुप्य के आकार मे प्रस्तुत बररता है। 
किन्तु निर्ण (निराकार) वहुदेववाद उससे भी भयंकर है। यहुद्ियों, 
मुससमातो, और ईसाइयों का एकेश्वरवाद पर विश्वास है । सौभाग्य से, 
अधिकांश ग्रीक, हिन्दू तथा चीनी दाशेनिक इत मिथ्या विश्वासों से दूर 
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शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके सर्वप्रथम कत्तंव्यो में से 
एक कर्तंब्य है। शरीर को नीरोग रखिए | इसकी शब्ति तथा सहन- 
सामथ्ये बढाइए | जहां तक हो सके, इसे सुत्दर से सुन्दर बनाने का प्रयत्न 
बीजिए । अपने कमरे में अपीली की अथवा वीमस की एक छोटी-सी मूर्ति 
प्रेरणा के हेतु रखिए । प्रत्येक व्यक्ति में पैतृक दुर्बलताएं तथा रोग-प्रवृत्तियाँ 
आना प्राकृतिक हैं। परन्तु मनुष्य को यथाशक्ति इनका उपाय करने का 
प्रयास करना चाहिए। जैसा कि कवि कालिदास ने कहा--“श्षरीर ही 
कत्तंव्यपालन का सबसे प्रधान साधन है” (शरीरमादें खलू घमेसाधनम्‌ ) । 
यदि आप सुन्दरा का वरदान पाकर उत्पन्न नही हुए, हे भी आप अपने 
शरीर को स्वस्थत बनाकर रोगो से दूर रखकर, उदात्तमन तथा शान्त 
मस्तिष्क द्वारा आकर्षक बना सकते है। सौन्दर्य केवल त्वचा तक ही 
सीमित नही हीता, इसकी गहराई आत्मा तक होती है । 

उत्तम स्वास्थ्य के बिना जीवन एक बोझ के समान है। जीवन में 
कृष्टसाध्य तथा परिश्रमजन्य कर्मो के लिए आपको शारीरिक शवित तथा 
सहन-सामर्थ्य बी आवश्यकता है! आपको ऐसी अनुभूति होनी चाहिए, जिसे 
फ्रेंच लोग 'जीवन का हें! कहते हैं । यह अनुभूति आपके शरीर की प्रत्येक 
भस-नाड़ी और प्रत्येक अणु को होनी चाहिए। तव मिराशा और चिन्ता 
काअन्धकार आपके मन को आक्रान्त नहीं करेगा। एक स्वस्थ व्यवित के 
लिए आशावाद उतना ही आवश्यक है, जितनी श्वासोच्छासक्रिया तथा 
निद्रा । आपको सुराद सिद्रा आनी चाहिए । अनिद्वारोग ने इतनी निराशा 
को जन्म दिया है, जितनी कि शोपनहार तथा हार्टमैंन के तकों ने भी नही । 
फैयल अस्वस्य तथा रुण्ण व्यवित ही यह प्रश्न पृष्ठते हैं--“बया जीवन 
जीने गोग्य है ?” 

यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ अवस्था में नहीं रखते, तो बीमारी 
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में आपका समय नष्ट होगा। समय कभी-कभी घन है; किन्तु समय प्रत्येक 
काल में 'जीवन' है। जीवन के लघुतम समय को भी रुग्णावस्था में नहीं 
व्यतीत होने देना चाहिए । सामाजिक दृष्टि से, बीमारी के द्वारा उत्पादन 
में बाधा पडती है | इससे प्रत्येक देश को अपरिमित आय्िक हानि होती 
है। एक रोगी व्यक्ति अपने मित्रो तथा सम्बन्धियों के लिए भी अनेक कष्ट 
का कारण वनता है । यहां तक कि यदि वह छूत की बीमारी से पीड़ित हो 
सो वह अपने इवदें-गिर्दे रोग फैलाता है । यदि आप अपने शरीर के स्वास्थ्य 
की उपेक्षा करते हैं ती वस्तुत: समाज के प्रति अपराघ बरते हैं। साथ ही 
आप अपने शरीर की रीग-मिरोध-शक्त्ति का ह्वास करते हैं। कितने ही मूर्ख 
लोग अपने भिन्नों, सबंधियो तथा पडोसियों में हैज्ा फैलाते है। आप 
बीमार हो और आपका दोप भी न हो, तो आपके प्रति सहानुभूति प्रकट की 
जानी चाहिए; किन्तु यदि आपकी असावधानता ही यदि आपके रोग का 
कारण हो तो आप ही सोचिए, क्या यह आपका अपराध नही है ? 
आपको एथलीट बनने की आवश्यकता नही, मासपेशियो को असा- 
धारण रूप मे वलशाली बनाने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार का 
अभ्यास तो उन्हे ही करना है, जिन्‍्होने शारीरिक प्रदर्शन का धंधा 
अपनाना है, पहलवान अथवा मुवकेबाज वनना है। अप्पको सामान्य स्वास्थ्य, 
शक्ति, कुशलता तथा स्फूर्ति प्राप्त करनी है । आपका यह उचित अधि- 
कार है कि आप स्वस्थता का आनन्द प्राप्त करने की इच्छा रखें और 
सौ वर्ष जीवित रहने की कामना करें। सदा उन प्रसिद्ध व्यक्तियों का 
ध्यान कीजिए, जो वृद्धावस्था में भी स्फ्तिमन्त तथा स्वस्थ एवं प्रसन्‍मचित्त 
थे, जैसे प्लेटो, बुद्ध, सोफ़ोक्सस, वाल्टेयर, ग्रेठे, फेडरिक हेरिसन, रॉबर्ट, 
ब्रविजिज़, एनी वीसेंट, वर्नार्ड शा, डा० जे० ओल्डफील्ड, जोन डिकी 
इत्यादि। 
अल्येक देश मे कतिपय लोग सौ वर्ष तक जीवित' रहते हैं, आप हयो 
नहीं रह सकते ? आपको मानव शरीर-रचना पर कुछ प्रृस्तक अवश्य 
पढ़नी चाहिए ) कितने ही व्यक्षित यही नहीं जानते कि उनके शरीर के 
ढात्रे की रचना या अस्थिपंजर का स्वरूप मया है! यदि वे एक मोटर 
खरीदें, तो उसके एक-एक कल-पु्जे को जानने तथा मोदर-नालन विधि 
को जानने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। इसका वारण शायद यह है कि भोटर 
के लिए उन्होंने दाम डिये हैं; जबकि उनका शरीर उतें प्रकृति की ओर 
से बिना मूल्य उपहार मिला है। झरीर-रचना तथा घरीर क्रिया विज्ञान 
का अध्ययन करके अपने घरीर के बारे मे पर्याप्त ज्षान प्राप्त कीजिए । 
आपको कुछ एक वुस्तकों ऐसी भी पढनी चाहिए, जो विशेषज्ञों हारा 
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लिखित हो । अपनी सामान्य सूझ-बूझ के द्वारा आपको उन्हें व्यवहार में 
उतारने का प्रयत्न करना चाहिए । इतना ध्यान रहे कि सभी विश्वेपज्ञो 
का दृष्टिकोण एकांगी हो जाता है। आप उनके उपदेशों का प्रयोग हारा 
परीक्षण कर सकते हैं । आपको उपवास, निरामिय भोजन, आमिय भोजन, 
डुग्घ भोजन, शाकाहार, एक समय भोजन, जल चिकित्सा, प्रातराश-त्याग, 
स्वच्छता, सूर्य धूष स्नान, बिता पकाया भोजन, रेडियम एमिनेशन 
चिकित्सा--इत्यादि पर भी कुछ पुस्तकों का अध्ययन आवश्य करना 
चाहिए। किम्तु उन पुस्तकों में दिये प्रयोगों को अपने शरीर पर करने से 
पूर्व आपको दो बार नही, बल्कि तीत वार विचार कर लेना चाहिए। 
स्मरण रखिए कि स्वास्थ्य रक्षा के नियम मनुष्य के लिए बने हैं; न कि 
मनुप्य उनके लिए। स्वास्थ्य केवल एक उच्चतर लक्ष्य के लिए साधंन 
है। हर समय मेहत बनाने के ध्यान में ड्बे रहना ठीके नहीं । आप उनका 
अनुकरण करने का प्रयत्त मत कीजिए जौ हर समय केलीरीज, विटामिन, 
तथा टोक्सित की हो रट लगाकर उबर देते हैं। स्वास्थ्य के लिए इस 
प्रकार की सबक भी एक रोग ही है। अपने शरीर का उचित ध्यान 
रखिए; किन्तु उचित से अधिक नहीं। स्वस्थता के लिए इन बातो पर 
थ्यान दीजिए-... 

2. स्वच्छ बाघ "आपके फुपफुमों (फेफड़ों) को ताजा बायु की 
आवश्यकता है। आधुनिक नयरों की दूषित वायू विपली होती है। आम गे 
अथवा उपनगरों में निवास करने का प्रयत्न कीजिए । घोते समय शपते 
शयनकक्ष की लिडकी मीतकाल में भी खनी रखिए । शीतल यायू भाप) 
हािश्द नहीं होगी, यदि विस्तर में आप पर्याप्त गर्मायश का प्रसेध एसे 
यदि मृविया ही तो ग्रीष्म में झाप खली छत पर अथवा बालकों थे ४४+ 
करें। जिस प्रकार आपके फेफड़ों को भरपूर वायु को अतश्षछ 
उस्मी प्रकार आपकी त्वचा के भी पर्माप्त वायु चाहिए।अतपूच, ५ ५ 
$छ मिनढ के लिए अपने धरीर को खुली वायु मे सोतिये और जय 
लगने दीजिए ग्रीष्स के श्वर्ाश-दिवसों में शरीर को ये स्ज ३३३९ 

+ बात मुक्त रखकर वायु को त्वचा के भीवर रेट 0 /३/826” 
अत्यधिक बाड़े नया भारे वस्त्र मत पहनिये, जिगसे रुप पर ररर 
प्रदेश रुक जाता है अप्रोवस्त् [ कच्छा आदि)ऐसा रूपए ३ २५ ५ 
वायु का प्रवेश ने सके । छिप शा भिएा ५ 

आप लेने की उविव विधि मीखिए  इतिदषए 

सथ  अजिए। झोपजन बाषको तब्य स्पा 

तथा ढा० इलौद वा कदन है---वायु की बार+ 
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जिसकी एक मनुष्य को आवश्यकता है, वह 40 से 50 क्यूबिक फूट है।” 
थुस्टेस माइल्स लिखते है--"थोड़ी-थोड़ी देर बाद, दिन-भर दीर्घ श्वास 
लेने की आवश्यकता है। साधारण सभ्य मानव की इ्वास क्रिया न तो 
गहरी है और न पूर्ण ही ।” 

2. जल--चिरकाल हुआ जब पिंडार ने कहा था--“जल सर्वोत्तम 
है।" वस्तुत. यह शरीर तथा आशभ्यन्तर के लिए महान्‌ शवितवर्धंक है। 
प्रतिदित सम्पूर्ण शरीर को स्वच्छ शीतल जल से धोइए, शीत ऋतु में 
उप्ण जल से स्नान किया जा सवत्ता है। शुद्ध जल जितना पी सके 
पीजिए। युग ना जल पीना अधिक लाभकारी है। प्रात.काल तथा दोनों 
समय के भीजनों के मध्य मे जल अवश्य पीना चाहिए। किन्तु भोजन के 
साध नही पीना चाहिए। यदि जल अस्वच्छ हो या बहुत खारा हो तो, 
याष्पीकृत जल पीना चाहिए। वाप्पीक्‌ृत जल एक ओपधि है। समय 
आएंगा जब इसका प्रयोग अत्यधिक बढ जाएगा । दिन मैं कई घार अपनी 
आंखों को शीतल जल से घोइए । कभी-कभी कवोष्ण जल का अनीमा 
लेकर अतड़ियो की सफाई करते रहना चाहिए, इससे आयु बढती हैं । 

3. छूप--आपको डा० सूर्य से निकट सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए, 
जो कि बिना फीस लिए कई रोगो को दूर कर देता है । प्रतिदिन प्रातःकाल 
सूर्य की किरणों के सम्मुख अपने दरीर को निमम से निर्वेसन कीजिए । 
जहां सूर्य वी घूप न मिकलती हो, वहा 'सन लैम्प! का प्रयोग किया जा 
सकता है ।डा० सी० एच० टाइरल क्या कथन है-- “सूर्य की धूप प्रकृति 
का सर्वोत्तम चिकित्सा-साधन है ॥ धूप बिना शिक्षक के, बिना मूल्य अनैक 
रोगो को जड से उसेड़ देती है ।” बिजली के प्रकाश मे भी. शरीर को 
उपधाडना लाभकारी है इससे रक्तसंचार स्वस्थ होता है । 

4. भोजन--जों कुछ आप साते-पीते हैं, बहुत सीमा तक आपका 
स्वास्थ्य उसी पर निर्भर करता है। भोजन-सम्बन्धी ज्ञान में स्वास्थ्य 
रक्षा का 80% समाद्दित है। इस बारे में तीन प्रश्न हैं से खाना और 
पीना चाहिए? कितना खाना और पीना चाहिए ? गया शाता और 
बोना चाहिए । हे 

पँसे साना और पीना घाहिए ? इसका उत्तर है- धीरे-धीरे तथा 
प्रमन्‍्नता से । अपने भोजन मो सूथ अच्छी तरह घयाइए | दातों वा काम 
अमाशय नही कर सकता। ठोस भोजन, गहों तक कि दुय केसाथ 
सासाप्रंथि वे रस मा मिथण होने दीजिए, तव उसे गले ये मीचे उतारिए। 

बहुत अधिर भारी तथा विशास्ते वि पदावों को बटुत बम साई । छोड़े 


च। हद हद 
छोटे ग्राग मुह में डालिए। जब भूस सगे, तभी साइए।॥ भूरा न हो और 
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भोजन का निश्चित समय हो गया हो, तो भी मत खाइए । अपने घोजन के 
समय श्रीमती प्रसस्तत्ता देदी को भी अपना अतिथि बनाइए । हखदे स्पेस, 
डा० डब्ह्यू० बी० केनन आदि ने प्रसन्‍तता को पाचन में सहायक बताया 
है; ढए७ एल० एच० गुलिक का कथन है--/चिन्ता, त्वरा, अनिश्चित 
मन, निरत्माह, इनसे पाचत क्रिया के आरम्भ में ही बड़ी बाधा पड़ जाती 
है । डा० ए० हैग का कथन है --"“एक समय में सादा दो-तीव प्रकार के 
पदार्थों से पृष्य भोजन करना स्वास्थ्य का रहस्य है ।” 
आव कितवा खाएं? वह सयत रूप से खाए। फारसी कवि सादी 
मे कहा हैं-- “इतना मत खाओ कि भोजन तुम्हारे मुख से बाहर आने का 
अयत्न करने लगे और इतना कम भी मत्त खाइए कि आपत्मए आपके शरीर 
से बाहर आने का प्रयत्न करने लगे । अत्यन्त निर्धन लोगों को छोड़कर शेष 
सभी क्लोग उचित मात्रा से बहुत अधिक भोजन करते है; विशेषतः तीस वर्ष 
की अवस्था के उपरान्त ) कई देशों में भारी प्रातराश, गर्भ[गर्म दोपहर का 
भोजन, दोपहर वाद भारी चाय और रात को भारी भोजन---यह आम 
रिवाज है। किन्तु इतना स्पप्ट बता दें कि अधिक खाना ही अधिकांश 
रीगी का मूत्र कारण है। अत्येक व्यवित तनिक ध्यातदे तो बह अपने 
लिए भोजन की “उचित” तथा उचित से अधिक भात्रा में अन्तर जाने 
सकता है। मात्ता से अधिक भोजन शरीर में समीक्ृत नहीं होता और वहू 
विप बनाता है, जिससे अनेक रोगों का जन्म होता है । ॥ 
परम! खाना चाहिए? वस्तुत: यह अत्यस्त महत्वपूर्ण प्रश्न है ६ 
पोषण के लिए, अनेक प्रदार्थों का भोजन में सम्मिलित किया जाना, 
जिनके अभाव में अनेक रोगो का जेन्म होता है ( बहुत से रोग दूषित 
तपा दुबंज भोजन के बयरण होते हैं। भोजन में हम कई आवश्यक 
दस्तुओ की सभ्मिलित नहीं करते और अनावश्यक वस्तुओं को शामिल 
कर लेते हैँ । इसीलिए दुख पाछे हैँ, रोगी होते हैँ और आयु को बम करते 
हैं। डा० आर० सी० मेकफी का कथन है--“भीजन ही मनुष्य के शरोर. 
का काधार है। प्रत्येक अस्थि, प्रत्येक मंसियेशी भोजन से ही बनती है ३०** 
भत्र, भोजन जितना महत्त्वपूर्ण प्रश्न अन्य कोई नही हो सकता ए7 दे 
00 के दिधिन्स पदार्थों को चार श्रागों में वर्गाकृत किया जा 
() ॥छ पदाये शरीर तथा मन के झर्वया हानिकारक 
मयकर है; अल: इस्हें विददत्‌ त्याग देना न ॥ अकेला 
भिमी भी सम्प देश को उसका उत्पादन नहीं करना चाहिए, हर डी कवर्स ५ 
ओषधिक प्रयोग के लिए यदि आवश्यकता हो सो उन्हें उत्पन, या गज 
का नहूँ उत्पन्त किया जा 
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सकता है। इस प्रकार की हानिकर बस्तुएं ये हैं--#-अफीम, कोकीन, हेरोइन, 
हझीश, शराब (ब्रांडी, हिस्को, रम इत्यादि), सुल्फा, गांजा, भोग आदि- 
गादि। इन पदार्थों की जिन लोगो को लत तग जाती है, वे शारीरिक बल, 
मामसिक बल खो बैठते हैं। हमे इन वस्तुओं का न केवल परित्याग करना 
चाहिए; बल्कि उनके विरुद्ध ज्ोरदार प्रचार आन्दोलन चलाना घाहिए। 
जो व्यक्ति इत नशीले पदार्थों के आदी हो जाते हैं, उनदी झारीरिक शक्ति 
तथा मानसिक दृढता नष्ट हो जाती है । ह 

(2) हुछ अन्य पद्ययें इसप्कार के हैं कि समझदार सदुस्य को 
उन के प्रयोग से भी दूर रहना चाहिए। वे न केवल हानिकारक तथा 
आरोग्यनाशक है; बल्कि धन के नाशक भी है। आपको चाहिए कि 
मानव-जाति के इन शत्रुओ से मिन्नता न करें। आपको इनका दास तो 
कभी भी नहीं बनना चाहिए। वे पदार्थ हैं--हल्की शराब, बियर, चाय, 
काफी, कोका, पान, तस्वाकू, मांस, मछली, गरम मसाले, पेस्ट्री तथा 
मिठाइयां आदि। अलकोहल थीईन, टैनीन, कैफीन, थेगोब्रोमाइन, 
निकोटाइन इत्यादि तत्त्व स्वास्थ्य के लिए हानिकर हैं। ५ 

बेर मेकफेडन का कथन है--“तम्वाकू, विश्वेषतः सिगरेट ऑटी- 
ध्लाज््मिक विष उत्पन्त करता है। इमसे मस्तिष्क, हृदय, घमनियां तथा 
गुर्दे रोगी हो जाते है । सिगरेट से मानसिक स्फूर्ति भन्‍्द होती है! इससे 
आयु कम होती है। इससे मानव-जाति का अध.पतन होता है ओर लाभ 
“कुछ भी नहीं होता ।” 

प्रसिद्ध आविष्कारक वैज्ञानिक ठामस अत्वा एंडिसन ते लिखा है-- 
अन्य नशो की अपेक्षा सिगरेट से मनुष्य स्थायी रूप से पतित तथा अस्थिर 
चित्त हो जाता है। मैं ऐसे किसी व्यक्त को काम पर नहीं रखता जो 
सिमरेट पीता हो ।” न 

डा० जे० एच० कलोय का “कथन है--“निकीटाइन दूँदय हे विए 
“सबसे भयंकर विप है ।'” हे पका, 

(3) कुछ भोज्म पदार्थे सुपाच्य तथा आवश्यक सह मे उनका 
प्रयोग सीमा मे ही करना उचित है; उदाहरणतः अण्डे, गेहूँ की रोटी, 
मक्‍की, बाजरा, चावल, उबली हुई गेहूं, जो हर प्रकार की गिरिया (बादाम 
आदि], पनीर, मवखन, क्रीम, मूगफली का वेल, सोयाबीन, मदर, फ्रेंच 
बीन, दालें, शहद, शवकर, गुड़, चीनी इत्यादि। के 

सशीनी घुले चावल, क़त्रिय सफेद किये आटे की डबलरोटी, तथा 
सफफंद चीनी--ये कृत्रिम भोज्यपदार्थ हैं। इनसे कब्ज, अपच, अपोषण, 

“बन्त-क्षय, गुर्द का दर्द--इत्यादि होते हैं । 2 
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(4) छुछ भोज्य पदार्थ इतने सुपच हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में 
लिया जा सकता है, जैसे--दुध, मलाई, दही, सभी फल विशेषत' अंगूर, 
अंजीर, संतरा, मुनक्का, अखरोट, वादाम, सभी प्रकार की हरी शाक- 
.भाजियां, आलू, शकरकन्द आदि । फलों तथा तरकारियों के विपय में 
यह ध्यान रखना चाहिए कि बे ताजे हों ! हरी तरकारियां खाइए, और 
सहृण बने रहिए) भागव के लिए दुग्ध भोजन स्वास्थ्य, सौन्दर्य त्त्था 
स्फूर्ति प्रदान करता है । डा० मैकेंजी का कथन है--“दूध बच्चों के लिए 
अनिवायं है, प्रोंढों के लिए आवश्यक है और युवकों के लिए उपयोगी है! 
संप्तार के सभी देशों मे दूध को भोज्य पदार्थों में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
है।"*” दही-लस्सी मे लैक्टिक एसिड होता है, जो पांचन-संस्थान के 
सब दोषों को दूर करता है। क 

अत्यधिक प्रोटीन-युबत भोजन खाने से आमाद्यय भारी हो जाता 
है। पाचन कठिन ही जाता है। स्टाच (निशास्ता), वसा (पी-तेल 

आदि), तथा चीनी --इनका प्रयोग अत्यधिक नही करना चाहिए । 

सप्ताह मे एक दिन केवल फलों के आहार पर निर्भर रहने से तथा 
अन्य किसी प्रकार का भोजन न करने से रंग निखरता है, स्वास्थ्य उत्तम' 
होता हैं और इससे पाचन-अंगों को निर्मेल होने का भवसर मिलता है । 
यदि किसी दिन आप किसी सहभोज में सम्मिलित हों, तो दूसरे दिन 
उपबास करके उसकी प्रतिक्रिया अवश्य कर लें। सप्ताह में, एक प्रमय 
का भोजन त्यागयकर, किसी भी वय-वर्ग मे लाभ उठाया जा सकता है। 
इससे पाचन-सस्थान की अनियमितताएं दूर होती हैं । 

5. व्यायाम--व्यायाम को देनिक कर्तव्य समझना चाहिए । चाहे 
आप किसी व्यायाम-ठप्करण का प्रयोग करें था न करें, किन्तु व्यायाम 
प्रतिदिन अवश्य करें | प्रतिदिन अंगों को विभिन्‍न प्रकार से हिला-डुलाकर 
व्यायाम करता चाहिए / इसके लिए कुछ ही मिनट पर्याप्त होते हैं। 
मासपेशियों के नियमित व्यायाम से आश्वर्यजनक स्वास्थ्य की प्राप्ति 
होती है । इससे आयु भी दी होती है। निममित व्यायाम से प्रौढ़ावस्था 
त्तक शरीर युवकों जैसा बना रहता है। मांस तन्तुओं की मरम्मत के 
लिए व्यायाम अत्यन्त आवश्यक है, इससे मांस-पेशिया तरोताजा हो जाती 
हैं। इमसे रक्त में नबीनता का संचार होता है। इसमे अनावश्यक दूषित 
अंग भस्म हो जाते हैं | व्यायाम से अंगडत्यंग मे स्फूति भा आती है। 
शरीर के भीतरी सत्थानो मे सुधार होता है । यदि आप व्यायाम नहीं 
करते तो आपके शरीर तथा मन मे शिथिलता का सचार होता है । तेल 
को मालिश भी शरीर के लिए नितान्त उपयोगी है १ सिर की म्णलिण की 
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की जानी चाहिए। ग्रीक तथा रोमन मालिश द्वारा अपने दरीरो को 
वलिप्ठ बनाया करते थे । अत्यधिक थकाने वाले व्यायाम से बचिए | इससे 
लाभ की बजाय हानि होती है । 

6, सेल-फूद--क्रीडा क्षेत्र में खेलकूद करना जहां आनन्ददायक है, 
वहाँ एक कत्तंव्य भी है। डा० टी० बी० स्काट का मत है कि साधारण 
रूप मे चलते हुए भ्रमण करना सर्वोत्तम व्यायाम है | प्रतिदिन भ्रमण 
नियमित रूप से करन। चाहिए । नगर में आसपास के स्थानों पर पंदल 
ही आना-जाना चाहिए, वाहनों का दास मही बनना चाहिए। टेनिस, 
बैडमिटन, फुटबाल, क्रिकेट, हाकी, गोल्फ, घुड़सवारी, तैराकी, नौका 
चालन, दौड़, बास्कट वाल, साइक्लि-दौड़, वेसवाल, स्कीइंग, बागवानी, 
नृत्य, कबड्डी इत्यादि उत्तम खेल हैं, जिनसे मनो रंजन, स्वास्थ्य, भातृभाव 
तथा प्रसन्नता का लाभ होता है। 

7. शक्षति-संरक्षण - ब्रह्मचयं था विवाहित अवस्था में भी संयमित, 
'काम' द्वारा शक्तति-संरक्षण किया जा सकता है। दवाइयो तथा टॉनिको 
की भपेक्षा इससे शवित-रक्षा मे अधिक सहायता मिलती है । यदि मनुप्य 
अनावश्यक रूप में तथा अविचारपूर्ण रीति से अपनी शवित को बहाता 
है, तो वह रोग, दु ख तथा पश्चात्ताप का पात्र बनता है। अत्यधिक कामो> 
पभोग से घरीर की रोग-निरोध शक्ति कम होती जाती है। प्रत्येक 
विघारपूर्ण बुद्धिमात मनुष्य को कामोपभोग से मर्यादा का प्रलन अवश्य 
करना चाहिए, अन्यया न केवल रोग आ घेरते हैं; बल्कि आायु भी कम 
होती है । अपने धन से भी बढकर अपनी शवित के संरक्षण का प्रयत्व 
कीजिए । स्वास्थ्य तथा दीर्घायु के लिए यह एक महान रहस्य है। 

8. आश्ञावाद तथा दयालुता--मन ही मनुष्य के स्वास्थ्य का या 
झुग्णता का कारण है ॥ “मन के हारे हार है, मन के जीते जीत ।” जिस 
प्रकार शरीर का मस्तिष्क पर प्रभाव पडता है, उसी प्रकार मस्तिष्क का भी 
शरीर पर बडा गहरा प्रभाव पडता है॥ आश्याबाद तथा दयालुता से मन 
फूल की तरह विकसित रहता है। इन दोनो के अभाव मे वह मुरझा जाता 
है। अत्यधिक चिन्ता, सोच-फिक्र, मानप्तिक निराशा से परानक्रिया बन्द 
हो जाती है और वातनाडी सस्थान भस्त-व्यस्त हो जाता है। शरीर तथा 
मन अन्योन्याश्रय है। 

प्रसन्‍वता से भरा मन हो तो शरीर स्वयंमेव स्वस्थ रहता है। प्रेम, 
सज्जमता, दयालुता नीरोग रखने के अचूक साधन हैं। मधुरवचन, दया- 

लुता के काम करके न केवल आप औरों की सहायता >- हैं; बल्कि 


अपने भी तन-मन को हृथित करते )। जल 
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एल्मर गेट का कथन है---“मेरे प्रयोगों तथा परीक्षणों से यह प्रकट हुआ 
है कि चिन्ता, निराशा, कुडन और जलन से शरीर यर्त्र में हानिकारक 
परिश्वण पैदा होते है, जिनमे से कुछ एक अत्यन्त विर्यले होते हैँ, इसके 
विपरीत प्रसस्तवता वर्ग के भावो -आज्ञा, उदारता, द्यालूता आादितसे 
शरीर मे इस प्रकार के रासायनिक मिथ्रण उत्पन्न होते हैं, जो शरीर के 
लए बहुमूल्य पोपण का काम करते है, शरीर के सेल्स ((/2/$) को इस 
प्रकार की उत्तेजना देते हैं, जिनसे शवित् का उत्पादन होता है ।/” 

अंत; सर्वेदा मुस्कान आपके मुख पर सेलती रहे। आपके मन में 
दयालुता की भावना भरी रहे । इनसे आपको उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्ति 


द्वोगी । प्रसन्‍तता और दयालुता से आप स्वास्थ्य तथा दीर्घायु--ये दी वर 
दान प्राप्त करेंगे 





श्यकता ही ॥ आप उनका त करे ह ४ 
कर लें। कलाकार ६ «४ को स्नर ः रा 
घक तो केवल उसकी ! हि, .&* * हे 

काव्य की रचना ब्याह एफ 


सौन्दर्य करते & ! भान्रो- 
; मेसमी.: पको सह 
० कर दि 


सही सौन्दये संस्कृति ; ॥! 


कार कर दें। प्लेटो, प्लोटिनस, हेगल, किन, त्राडले तथा इन्हीं जैसे 
अन्य पिद्धास्तवादियों के सोन्दर्य-सम्बन्धी सूत्र काल्यनिक हैं। अपने 
'प्षिपोजियम' में प्लेटों ने लिखा है--“सोन्दर्य पुर्ण है, सोधा-सादा है, 
अमर है--इस पूर्ण सौन्दर्य का कुछ अंश नाशवान्‌ पदार्थों को प्राप्त होता 
है। प्लेटो ने 'फेडरस” में सौन्दर्य की यह परिभाषा भ्रस्तुत की है; 
"यह इन्द्रियातीत दत्त्व है, इसके दर्शन 'समाध्ति/ अवस्था में होते है। 
प्लोटिनम ने कहा है--''भात्मा जब विश्व के किसी वस्तु तत्त्व को अपने 
अनुरूप देखती है या उसमे अपने सादृश्य का कोई चिह्न देखती है, तब 
उसके सम्मुख सौन्दर्य साकार होता है ।” हेगल भी इसी प्रकार अस्पप्ट 
शब्दों मे लिखता है--“कला की छुन्दरता ऐसी सुन्दरता है जिप्तका उत्सू 
मन क्षयवा आत्मा में होता है; किन्तु मन अथवा आत्मा के द्वारा उस 
सत्य को कलात्मक रूप में साकार; अर्थात्‌ इन्द्रिय-ग्राह्म बनाकर अभि- 
व्यकत क्रिया जाता है ।” किन का कथन है--“ज़ब हम ईश्वर को सर्वे 
पदायु मात्र का मूजाघार भानते हैं, तो पूर्ण सौन्दर्य का भी मूल उत्स वही 
होगा, अतः सभी सोौन्‍्दये-पात्रों का वही स्रष्टा है, जैसे वह शारीरिक, 
बौद्धिक तथा नेतिक जगत्‌ का स्ष्टा | ईश्वर में सौन्दर्य तया उदात्तता का 
संयोग है।” सो० ई० एम० जोड का कथन है--“कलाकार का निर्माण 
जीवन-शवित ने किया है।” एफ० एच ०, ब्राडले के अनुसार---'क्लौस्दर्य 
अविनाशी की प्रतिमूति है।” जी० जैस्टांइल ने कला की यह परिभाषा 
की है--/कजा विचारों की आत्मा है।” रस्कित का कथन्‌ है--“सौंदर्य : 
विश्वात्मा की भृजनशवित की अभिव्यक्षित है।” इस प्रकार को थ्योरियों 
हारा कल्ला के उद्भव त्तथा कार्य का कोई स्पष्ट व्याख्यान हमारे सम्मुख 
उपस्थित नही होता! ऐसा कोई “पूर्ण! सौन्दर्य नही है, जो देशकालातीत 
हो। कला का "पूर्ण/ अथवा 'अविनाशी' से कोई सम्बन्ध नही है । कला 
झ् हर की अपनी उपलब्धि है और इसको सृष्टि ऐहिक जोजन के 
तु हैं! 
ह सुरुरात तथा बर्कले ने सौन्दय्य की व्याख्या करमे के अनेक प्रयत्त 
केये हैं औचित्य, उपयुत्तता तथा अनुरूपता को सोन्द्े के तत्त्व 
स्वीकार गिया है। जरस्तू तथा काट मे--अनुकूलता, सानुपातिकता, क्रम- 
देद़ता, तपा सामंजस्य को सौन्दये केः तत्व माना है। शिलर, हा म, एम० 
मय सेगफील्ड 2 (अों) की सदृध अनुरूपता, तथा 
न्दय बने एवं काकार की एक: ; अंश नंतुलितता रे 
रहा है "छफे, रा ३ क। एकता त्तथा अंशो की नंतुलितता को सौन्दर्य 


प्न तथा सांतायाना ने कला के लिए आनन्दप्रदायिनी 
होना आवश्यक गुण वतलाया है ३ पि 
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डूबकर आत्मविस्मृत हो जाएं और आपको अपने अस्तित्व का ध्यान न 
रहे तो वस्तुत* चह एक श्रेष्ठ कला-कृति है, फिर भले ही उसका बाह्य रूप 
अथवा श॑ली कुछ भी हो। यदि कोई कृनि आपको यथापूर्व खिन्न रहने दे, 
आत्म-चेतन रहने दे, तथा आलोचतापूर्ण बनाये रखे तो यह श्रेष्ठ कला- 
कृति नहीं है, फिरँ भले ही उसमें कितनी उपयोगिता, समानुपातिकता हो 
और वह आनन्दप्रदायिनी भी हो । गा 
महान्‌ कला अत्मा पर गहरा प्रभाव डालती है और इसी से घोषित 
होता है कि वह श्रेष्ठ कला है। यह एकमात्र कला की न्यायपरर्ण कसौटी है। 
जिस प्रकार एक हास्यपूर्ण उब्ति के लिए यह आवश्यक नही कि साथियों 
को हंसाने के लिए उसकी व्याख्या की जाए, उसी प्रकार एक कला सजीव 
तथा अभर नही है यदि वह तुरन्त हो आपकी आत्मा को उदात्त नही कर 
देती तथा आपको आत्मचेतना से दूर नहीं ले जादी । वास्तविक कला- 
नकृति के साथ उसी प्रकार आप रह सकते हैं, जिस प्रकार, आप एक मित्र 
के साथ रह सकते हैं। इसी कसौटी पर प्राचीन मध्यकालीन तथा आधु- 
“निक कला की परीक्षा की जा सकती है। प्रभाववाद (क्रए॥०8६008॥0 ), 
उत्तर-प्रभाववाद, वोर्टेसिज़म, न्‍्यूमेरलिज्म, ओरफ़िज्त, इटैगरलिक्म, 
'प्यांइटलिस्म, डिविजञनिज्म, सरियलिझम, नव-प्रभाववाद, क्यूबिज्म इत्यादि 
नवीन कला के अनेक प्रकार स्वीकार किये जाते है। चहि कला के सबध 
में आप किसी 'वाद' को मानते है, उपर्युक्त कसौटी आपको पूरी तरह काम 
देगी | यही नही, स्थापत्यकला, मूतिकला, चित्रकला, संभीतकला तथा 
पं ्यकेला, नृत्यकला, नाट्यकला, भाषणकला इत्यादि सभी कलाओं के 
परीक्षण में यही कसौटी काम आएगी. ---आत्मविरमृति ।' 
िर यदि नये कलाकार नवीन आदशों की स्थापना करें अथवा नई 
शैलियों का प्रवर्तद करें, तो आपको उसकी निन्‍दा नही करनी घाहिए, 
'किन्दु प्रतीक्षा कोजिए और देखिए कि वया वे वस्तुत, विशुद्ध कला का 
सृजन कर सकते है था नही | कला कभी एक स्थान पर स्थिर नही रहती 
बहु केवल अतीत की पुनरावृत्ति नही कर सकती । नवीन विकास धाराओं 
“को प्रोत्साहन देना होगा, उनका स्वागत करना होगा । कलाकार को 
स्वतन्त्रतापूर्वक किसी प्रकार की सामग्री का उपयोग करने दीजिए । उसे 
अपने पमन्द के औजारो का प्रयोग करने दीजिए) उसे मनचाहे रेखा, 
रग, ते, आकार, मोड़, ढंग ढाचे, डिज़ाइन तथा स्वर-ताल का प्रयोग 
करने दोजिए। किम्तु यदि वह एक श्रेष्ठ कला-कृति का सजन करता है, 
जो आपको आन्दोलित कर दे, प्रफुल्लित कर दे, भो” चर्शाभत 
कर दे---यहां तक कि आपको आत्मविस्मृत बना 7 ३ पैजिए 


डर 


सही सौन्दर्य संस्कृति : 3 


'ड्बकर आत्मविस्मृत हो जाए और आपको अपने अस्तित्व का ध्यान न 
रहे तो वस्तुतः वह एक श्रेष्ठ कला-कृति है, फिर भले ही उसका बाह्य रूप 
अथवा शंली कुछ भी हो । यदि कोई कृति आपको यथापुर्व लिन्स रहने दे, 
आत्म-चेंतन रहने दे, तथा आलोचनापूर्ण बनाये रे तो यह श्रेष्ठ कला- 
कृति नही है, फिर भले ही उसमे कितनी उपयोगिता, समानुपातिकता हो 
और वह आनन्दप्रदायिनी भी हौ। 

महान्‌ कला अत्मा पर गहरा प्रभाव डालती है और इसी से घोषित 
होता है कि वह श्रेष्ठ कला है। यह एकमात्र कला की न्‍्यायपूर्ण कमौदी है। 
जिस प्रकार एक हास्यपूर्ण उक्त के लिए यह आवश्यबा नही कि साथियों 
को हंसाने के लिए उमकी व्यास्या की जाए, उसी प्रकार एक कला सजीव 
प्रथा अमर नही है यदि वह तुरन्त ही आपकी आत्मा को उदात्त नही कर 
देती तथा आपको आत्मचेतना से दूर नही ले जाती । वास्तविक कला- 
कृति के साथ उसी प्रकार भाप रह सकते हैं, जिस प्रकार, आप एक मित्र 
के साथ रह सकते हैं। इसो कप्नोदी पर प्राचीन मध्यकालीन तथा आधु- 
क कला की परीक्षा की जा सकती है। प्रभाववाद (ग८5०४७॥9॥ा न] 
230820#00 वोर्टेसिज़्म, (मिरतिज्म, ओरफ़िज्म, इंटेगरलिज़्म, 
'प्वांइटलिज्म, डिविजनिज्म, सरियलिज्म, नव-प्रभाववाद, क्यूविज़्म इत्यादि 
नवीन कला के अनेक प्रकार स्वीकार किये जाते है। चाहे कला के संबंध 
गो ही, को मानते हैं, उपर्यूकत कसौटी आपब पूरी तरह काम 
काथ्यक । यही नही, स्थापत्यकला, मूततिकला, चिभ्कला, संगीतबवला तथा 
रोक पत्यकला, नाट्यकला, भाषणकला इत्यादि सभी कलाओ के 

परीक्षण में यही कसौटी काम आएगी--.'आत्मविरमृति । 
शौमियों का दे कार 880 आदर्शों की के स्थापना करें अथवा नई 
किन्तु प्रतीक्षा कीजिए तो आपको उनकी निन्‍्दा नही करनी चाहिए, 
सृजन कर मकते है हक देखिए कि बया वे वस्तुत: विशुद् बला का 
वह केवल अतोग ही । 8 कभी एक स्थान पर स्थिर नही रहती 
-को प्रोत्साहन हे गा ृत्ति नही कर सकती । नवीन विकास धाराओं 
'स्वततन््रतापबेक वि ना होगा, उनका स्वागत करना होगा। कलाकार को 
शक किसी प्रकार की सामग्री का उपयोग करने दोजिए। उसे 


है पमन्द के औजारों का प्रयोग करने दीजिए। उसे ममचाहे रेखा, 
रंग. तर्ज, आकार, मोड, 


करने दोजिए। किन्तु या ढंग ढांचे, डिज़ाइन तथा स्वर-ताल का प्रयोग 
जो आ। क्ो दो यदिवह एक श्रेष्ठ कला-कृति का सृजन करता है, 
कर है आन्दोलित कर दे, भ्रफुल्लित कर दे, मोहित कर दे, वशीभूत 

3 तक कि आपको आत्मविस्मृत बना दे तो समझ लीजिए 





वि उप; 
आनन्द नही है; क्योकि कमा अद्भुत, “आश्कये! तथा ८ रहस्य” क) 
भावनाओं #) जैनयिश्री +)| हो। सकती । आनन्द तो चास्तव में कला का 
एक पह-उत्पादन है। कालरिज के इस कथन हे पैत्यांय अधिक है. 
8 बेलवेडियर इसलिए ४ नही है ।# वह असन्नतादायक 
उल्कि वह इस रएन्नतादायक बिए... कहे सुन्दर है।!” 
मेरा विश्वाक है कि सौन्दय॑ की विसन्‍कज दर 8 यही हो उक्त. 
है कि वह उत्यक्षकर्ता के त्मिविस्मृत कर देती है | हा गपकों आत्म- 
विस्मृत्त कर देती है ; नह आत्मचेतना की विपरीतावस्की उपस्थित करती 


देखकर 3: मे प्रकट गया था..6 भी मनुच्य जिस: आत्मा 

सी है, ॥ सने अनेक को सहन ड्ष्यि है, जीवन-भर दस 

सैहा है, जिसे "आराम नही, जिले नींद भी नही भाती, इस अकार का 
व्यक्त भी). बह इस गृक्ति के 


सही सौन्दर्य संस्कृति : 3 


ड्बकर आत्मब्रिस्मृत हो जाएं और आपको अपने अस्तित्व का ध्यान न 
रहे तो वस्तुत वह एक श्रेष्ठ कला-कृति है, फिर भले ही उसका बाह्य रूप 
अथवा णैली कुछ भी हो । यदि कोई कृति आपको यथापूर्व खिन्‍न रहने दे, 
आत्म-चेतन रहने दे, तथा आलोचनापूर्ण बनाये रखे तो यह श्रेष्ठ कला- 
कृति नही है, फिर भले ही उसमे कितमी उपयोगिता, समानुपातिकता हो 
और वह आनन्दप्रदायिनी भी हो ! 
महान्‌ कला अ त्मा पर गहरा प्रभाव डालती है और इसी से घोषित 

होता है कि वह श्रेप्ठ कला है। यह्‌ एकमात्र कला की मन्यायपूर्ण कसौटी है। 
जिस प्रकार एक हास्यपूर्ण उक्ति के लिए यह आवश्यक नही कि साथियों 
को हंसाने के लिए उसकी व्याख्या की जाए, उसी प्रकार एक कला सजीव 
तथा अमर नही है यदि चह तुरन्त ही आपकी आत्मा को उदाक्त नही कर 
देती तथा आपको आत्मचेतना से दूर नही ले जाती । वास्तविक कला- 
कृति के साथ उसी प्रकार भाप रह सकते हैं, जिस प्रकार, आप एक मित्र 
के साथ रह सकते हैं। इसी कसौटी पर प्राचीन मध्यकालीन तथा आधु- 
निक कला की परीक्षा की जा सकती है। प्रभाववाद ([[9655078॥0 ), 

उत्तर-प्रभाववाद, बोर्टेसिज़्म, न्यूमेरलिज्म, ओरफिज्म, इटेगरलिज्म, 
'प्वांइटलिक्म, डिविज्ञनिज्म, सरियलिज़्म, नव-प्रभाववाद, वयूबिज्म इत्यादि 
नवीन कला के अनेक प्रकार स्वीकार किये जाते है। चाहे कला के सबध 

में आप किसी “वाद! की मानते हैं, उपुर्यृकत कसौटी आपको पूरी तरह काम 
देगी | यही नही, स्थापत्यकला, मूत्तिकला, चित्रकला, समीतक ला तथा 
काब्यकला, नृत्यकला, नाट्यकला, भाषणकला इत्यादि सभी कलाओ के 
परीक्षण मे यही कसौटी काम आएगी--'आत्मविरमृति ।' 

यदि नये कलाकार मवीन आदर्शों की स्थापना करें अथवा नई 

शैलियो का प्रवर्तन करें, तो आपको उनकी निन्‍्दा नहीं करनी चाहिए, 
किन्तु प्रतीक्षा कीजिए और देखिए कि वया वे वस्तुतः विशुद्ध कला का 
सुजन कर मकते हैं या नही । कला कभी एक स्थान पर स्थिर नही रहती 
बह केवल अतीत की पुनराजृत्ति नही कर सकती । नवोन विकास धाराओं 

को प्रोत्साहन देना होगा, उनका स्वागत करना होगा। कलाकार को 
स्वसन्त्रतापूर्वक किसी प्रकार की सामग्री का उपयोग करने दीजिए। उसे 

अपने पसन्द के औजारो का प्रयोग करने दीजिए। उसे मनचाहे रेखा, 

रम. तर्ज, आकार, मोड, ढंग ढांचे, डिज़ाइन तथा स्वर-ताल का प्रयोग 

करने दीजिए । किन्तु यदि वह एक श्रेष्ठ कला-कृति का सृजन करता है, 

जो आपको आन्दोलित कर दे, प्रफुल्लित कर दे, मोहित कर दे, वशीभूत 

कर दे--यहां तक कि आपको आत्मविस्मृत बना दे तो समझ लीजिए 


की जनयित्नी- क्यो है 7--इसका कारण यह ६ 

है और हमारा 

कि , जो “गारियों तथा 

फाल-बानिकाओ के लिए एक-समान “अपना? होता है । सामाजिक सवा 

ञ्र्के कक है । व्यक्तिगत स्व” व्यक्ति की परिधि तक ही 
केला हमे हे नो ५ 


डदात्त चेतना के स्तर तक ऊंचे उठ देती है, जदात्त चेतना मुक्त आकाश 

»0 मुक्‍न पवन मे, मुक्त रेप में ले जाकर- व्यवितत के. च्यक्तित्व को उन्मुक्त 

विशालता दान करती, उसे सबल बनाती तथा उसके व्यव्तित्व का- 

विकास बा कला हमे उस उच्च स्तर तक सीमझता है तथा बुरक्षित' 
। 


इमीलिए भहान्‌ कचा के. स्थायी सामाजिक पैल्य एक महत्त्व होता है ;. 
महान्‌ क्र भी, नैतिक आचार झास्प्र की भाति, एक सामाजिक उत्पादन 
होता है, भर्ले ही इसका वाहन एक व्यक्त हो । क्या हे उल्लेसनीय- 
तथ्य नही कि सामाजिक सराहना-.... कैला का क्र है। यदि डिसी कप 


है 

था भृत्ति की हिना केवल आर स्वयं करे ड्िन्तु य। आनेवाता 
मेक भी दशक करें, यदि कविता की सराहओ. केवल वही. करे, 

जिसकी बड़ रचना हो; यदि भवन को उसका स्थापत्यकार ही 
पुन्दर समझे दे किसी सेग्रीत-रचना को स्वय संगीतकार ही पसद करे 
रन्‍्य कोई क्रेता नही; तक हम उस परिणाम पर पहुंचते है ॥॥ इसे प्रकार 
की कला छिछ्ली तथा नश्कर है। वह कला-] बच्चे के 
समान है, जिसके माप ही केवल उसे 'पाहते है, | चैम्बन्धी पेथा 
पड़ीसी नही । कला के स्वरूक के. सम्बन्ध में हमारी जो ना है उसमे 
सामाजिक आ' गिल! सम्मिलित है ! यही कारण है किस “पर रचना 
करने के उपर ते तुरन्त अत्यन्त उत्सुकता से अश्य करते हैं कि उनकी 
रचना को समण्ज ने अथवा न्यून मे न्यून, क्रिस क्येने अशसा की है अथवा- 
नहीं । टालस्टाय ने बडी इडिमत्ताएवंक यह कहा था कि क्‍्त्ा का मुल्ठ 

ते समाज है 77 उसका वर्ण विधय भरे ड ही है । 


सही सौन्दये संस्कृति । 5 


इससे हम अन्त में इस निर्णय पर पहुंचते है कि महान्‌ कला का मूल 
“विश्वजनीन मानवता' में है। महान्‌ कला की जडें व्यक्ति अथवा सकीर्ण 
राष्ट्रीयता मे नही हो सकती । महान्‌ कला “नारो” “वादो” 'सप्रदायो' 
“ददलो' अथवा *चर्चो' की दास नहीं हो सकती। सर्वोत्तम कला वही है 
जिसे मानव जाति की अधिकतम बहु-सख्या पसद करे तथा जो कला 
झ धकतम कालावधि तक विश्व के स्त्री-पुरुषों को प्रिय लगती रहे । इस 
प्रकार की कला को संरक्षण के अधिक अवसर प्राप्त हीते हैं; क्योकि 
उसके मरक्षण के लिए अधिक मनुष्य प्रयत्नशील रहते हैं। निक्ृप्द 
क्रौटि की कला किसी वर्ग, टोली, ग्रुप, संप्रदाय, दल या वाद से बंधी हुईं 
होती है। इसीलिए वह सीमित प्रभाव वाली होती हैं और उसका 
सामाजिक आधार अस्थायी होता है । ज्यो ही वह वर्ग अथवा संप्रदाय 
आदि ममाज से अदृश्य हुआ, त्यी ही वह कला भी नष्ट हो जाती है । 
स्थानीय, अल्पकालिक, प्रोपेगे डिस्ट कला शीघ्र ही काल के भाल में 
चली जाती है । सी० ई० एम० जोड ने कहा है-- "कला, संसार मे नवीन 
विचारों के अवतारण का साधन है, सौन्दय॑, वस्तुत: जीवनशक्त से पूर्ण 
विचार रूपी कडबवी गोली के ऊपर की मीठी चीनी है। कलाव।र समाज 
की बह जीवन शवित प्रदान करना चाहता है, कला सौन्दर्य उसमें सहायक 
है।' किन्तु ए० ई० होसमैन का कथन है--/'कविता का उत्स बुद्धि नहीं 
है।'” नवीनता आवश्यक तथा उपयोगी है, किन्तु कुछ बिविधताएं ऐसी 
हैं जी समाज द्वारा स्वीकृत तथा ग्राह्य होती है; क्योकि समाज ने जीवन 
के कुछ स्थायी सिद्धान्तों का निर्धारण कर लिया हुआ है॥ कला का विपय 
केवल सामाजिक क्रियाशीलता (परिवर्तनशीलता) ही नहीं; अपितु 
सामाजिक स्थिरता (स्थायिता) भी है। सूर्यास्त के सौन्दर्य का वया प्रोप- 
गैंडा-मुल्य है ? एक शिशु के सुन्दर मुखड़े का वया पोपगेडा भूल्य है? 
बलाड लोरेन के सुन्दर प्राकृतिक दृश्य-चित्रों का क्या प्रोपेंमेडा-मूल्य है ? 
ताजमहल का क्या प्रोपेगेडा मूल्य है ? कला के लिए यह नितान्त आवश्यक 
है कि वह गहरी भावनाओं को जागृत करे। इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य वौद्धिक 
स्फूरणा नहीं है, न प्रोपैगंडा या उपदेश ही है। यहा तक कि जब कला 
किसी नैतिक आचार के उपदेश-दान को महान भूल करती है, जैसा 
कि पोप तथा टप्पर ने किया, तो कला अपने क्षेत्र का सीमातिक्रमण वरती 
है। कला का कारण चरित्रशिव्षा नहीं सौन्दर्य-मृजन है । व्यक्तित्व के 
विकास के लिए सौन्दर्य तथा चरिश्र--ये दोनों एके-समान महत्त्वपूर्ण एपं 
आवश्यक तत्त्व हैं । कला एक ऐसे पादरी के समान नही, जो बड़े सुन्दर 
कपड़े पहनता हो और जब भी आप उसे सड़क पर मिर्ले तो वह आपको 
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जब कि सहानुभूतिपूर्ण कला को मनोहर हरी-भरी घाटियों से | इस प्रकार 
की कला के दर्शन--मूर्तिकला मे प्रेक्‍्साइटल्स की कला-कृतियों मे, चित्र- 
कला क्षेत्र मे राफेल, लुब्नी, रोजेरी के चित्रों मे; स्थापत्य कला क्षेत्र में 
ताजमहल, अलहम्ब्रा, नाइक के मन्दिर (एथेंस) मे; तथा सगीतकला क्षेत्र 
में मोज़ार्ट पुक्किनी, वर्डी तथा रोजिनी की संगीत रचनाओं मे प्राप्त होते 


। है 
हु सनसनीखेज कला -तीक्न भीषण तथा तीव्र भावनायुकत होती है। इसे 
हलचल तथा अशान्ति से प्यार होता है । यह आत्मा मे खलबली मचाती 
तथा उसे आन्दोलित कर देती है। अपने तीत्र रूप मे यह हानिकारक 
है । यह मध्यम कोटि की 'साधारण” कला है । मूतिकला क्षेत्र में स्कोपास 
तथा उसके समकालीन कलाकारो मे, संगीत क्षेत्र भे वेगनर, स्ट्राविस्की 
तथा जाज्ञ की संगीत रचनाओ मे, चिरिको के स्वप्न-भयकर चित्रों में; 
चित्रकला क्षेत्र मे केंडिस्क्री के उग्र रगों में रंजित चित्रो में प्राप्त होती है, 
आधुनिक अमेरिकन स्थापत्य कला मे इसका उम्र रूप दिखाई पडता है। 
कामवासता-सम्बन्धी कला--यह कला सबसे निकृष्ट कोटि की है। 
यह दोपो तथा पतन का गहरा नाला है। यह आत्मा को पतित करती तथा 
उसे निर्देय एवं जंगली वनाती है। यह सदा ही भ्रष्टाचार तथा सभ्यता 
के अध पतत की पैदावार होती है। वीनस, लीडा, आदि मूर्तियां तथा गोया 
रुबेन्स आदि के चित्र इत्यादि इसी प्रकार की कला हैं | इस प्रकार की 
प्राशविक वृत्तियों को भड़काने वाली कला बन्द होनी चाहिए तथा इसकी 
मिन्‍्दा की जानी चाहिए । 


स्थापत्य कला 

स्थापत्यकला सर्वाधिक सामाजिक तथा शानदार कला है। इस कला 
में उपयोगिता तथा सौन्दर्य का संगम होता है, साथ ही कला सामाजिक 
सगति तथा एकता का संवर्धन करती है। डिजाइन का ऐक्य, समरूप 
अनुपात तथा कल्पना-प्रवण आदर्शवाद से महान्‌ स्थापत्य कला का जन्म 
होता है। महान्‌ भवन अनेक वार सुन्दर म्‌ तियो तथा चित्रो से सुसज्जित 
आकाह है। इस प्रकार तीन मूर्त-कलाएं सौन्दये की सेवा में एकत्र हो 
जातो है। 

आपको स्थापत्यकला के इतिहास तथा इसकी तकनीकी समस्याओ 
का अध्ययन करना चाहिए। आप महान भवनों के फोटो चित्रों तथा छोटे- 
छोटे मॉडेड्स मोल लें । और उनको ध्यान मे लाते हुए अपनी कल्पता की 
उड़ानें भरने का अवसर दें। निम्नलिखित भवन अत्युत्तम हैं--पार्थनन, 
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टैम्पल आफ नाइक, पाएस्टम टेम्पल, कैथेड्रब्स आफ लिकन, लिचफील्ड, 
एमियन्स, कोलोन, स्ट्रासूवर्म, अल्तमश का मकबरा, दिल्‍ली की जामा- 
मस्जिद, कुतुदभीनार, ताजमहल, बुलद दरवाजा, फ्लोरेंस स्थित कँयेड्रल 
का गुम्बज, सोम में सेंट पीटर का चर्च, कुस्तुन्तनिया में सेठ सोफिया, 
ग्रेनाडा मे अलहम्व्रा, बैनिस्त में सेंट मार्क का चर्च, इस्पाहन को मस्जिद, 
चौथा पुल (उ॥6 णिप्राधा! एप०8०), पेरिस में वेंथियन चर्च, वाशिंगटन 
का कैपिटोल, लंदन में पालियामेट भवन, न्यूयार्क में टूलवर्थ भवन, स्टाक- 
होम मे स्टेडशूसेट तथा कोन्सरथूसेट इत्यादि १ 

एक नगरपालिका के सागरिक के रूप भें आपका अधिकार है कि. आप 
सार्वजतरिक भवनों के निर्माण वर बल दें। नवरपालिका भवन, डाकघर, 
पुलिस स्टेशन, स्कूल, तथर अन्य सा्वेजलिक इमारत सुन्दर बनाने पर जोर 
देना आपका कत्तेब्य है। 


मूतिकला 

सुन्दर मूत्तिकला विशुद्ध आनन्द तथा प्रेरणा का स्रोत है। इस कला ने 
भवयवता की बड़ी सेवा की है। इसी कला ने ग्रीक (यूनानी) दाश॑मिको, 
कवियों, बबताओं तथा राजमीतिशों की प्रतिकृतियों की रक्षा की है। हम 
ही जानते कि बुद्ध तथा ईसामसीहू की जआक्त्तियां हँसी थी; डिन्तु हम 
सुकराते, प्लेटो, मारकस आरेल्यिस आदि के शान्त एवं निर्शिचत चेहरों से 
परिचित हैं; क्योकि भूतिकला ने उनकी वास्तविक मुख-मृद्राओं को अब 
तक जीवित रखा है । इन मत्तियों का ध्यात करने से हमें तिरत्तर प्ररणा 
प्राप्त द्वोती है। इनसे हमारी आत्मा शान्ति, श्रल्फुलता तथा निश्चिन्तता 
आप्त करती है । 

(3) मूनानी मूतिकला >-मसूतिकला में मूनान तथा जापान को सबसे 
अधिक सम्मान प्राप्त है। ये दोनो एक-दूसरे के पुरक हैं। यूनानी मूतिकला 
में जिन गुणों का अभाव है उनकी पृति जापानी मूर्तिकला द्वारा हैं ग़रैती है । 
खिलाड़ियों तथा ऋड़ा-निरत स्त्रियों (डायना) आदि की मूतियों के लिए 
हम यूनानी के ऋणी हैं । इन मूर्तियों की भ्रतिक्ृतियां सभी देंधो के करीडा 
अव्नी के शोभासंवर्धन के लिए प्रयुकत को जानी चाहिए। एचेना की मूति 
उद्रात्त कला की अप्रतिम कृति है। सिसली की भुद्गाओं पर जो भुचाकृत्तियां 
उत्वीर्ण हैं, उनसे आपके मन अवश्य परिचित हीने चाहिए। वीवस डिमसो, 
अपोलो बेलवेडियए आदि का अध्ययन कीजिए ! छीअस तथा एल्गिन 
संगमरमर मूर्तियों को ध्यान में लत कीजिए । ग्रीस बे मात्रा कीनिए 
साया वहाँ पार्भवन तथा हर्मस के दर्शद करके जीवन सफल कीजिए । 
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आध्यापक एच० एन० फाऊलर का कथन हैं---/पार्थेनन की मूतिया अपनी 
आ्वस्त दशा में भी, मानव प्रतिभा की सर्वोत्तम प्रतीक हैं ।” सोफेकल्स 
डेमस्थनीज, आदि की मूर्तियों के चित्र या प्रतिकृतिया खरीदकर घर की 
शोभा वढाइए । सुकरात की प्रतिकृति मोल लीजिए । 

प्राध्यापक पर्सी गार्डमर ने कहा है--"“सभी युग--सरल सौन्दर्य, 
समझदारी, नीरोगिता के जादर्शों आदि के लिए, यूनान के चिर-ऋणी हैं, 
संजनको उसने अपनी कलाओं के माध्यम से विश्व मे प्रथम बार प्रस्तुत 
किया। यूनान मानव भावना का वास्तविक अभिव्यंजक है ।” 

(2) जापानी सूर्तिकला--जापानी मूतिकला 'वौद्धमत' की ऋणी 
है। इस मूर्तिकला मे सन्तो-महात्माओं की आदर्श प्रतिकृृतिया प्रस्तुत की 
'जापानियों मे बुद्ध की घातविक तथा काप्ठिक मू्तियो का निर्माण किया। 
नारा स्थित मन्दिर मे जो विशाल बुद्धमूरति है बह ईसा,की आठवी शताब्दी 
में निर्मित हुई थी | मह विश्व के आइचर्यों में से एक है; केवल अपने 
विराद आकार के कारण ही नही; अपितु कलात्मक श्रेष्ठता के कारण । 
कामाकुरा मे स्थित बुद्ध की विशाल मूर्ति स्नेह धंय, करुणा, बेदना, शक्ति, 
प्राणिमात्र के प्रति प्रेम तथां अमित आनन्द तथा चिरन्तर शान्ति को एक 
साध व्यक्त करती है। बोधिसत्त्वो की प्रतिमाएं भी सराहनीय बन पडी हैं, 
अशिकू (विश्वास), हो-शो (शुद्धाचरण) आदि अप्रतिम प्रेरणादायक 
हैं। बवनोन की मूर्ततिया, दया की देवी, तथा ध्यानी-बुद्ध की मतिया 
आदर्श-प्रतिविब भ्रस्तुत करती हैं। ध्यानी-बुद्ध की मूर्तियों के सबंध में जे० 
6फ० ब्लेकर का कथन है --“चाहे हम इस बात को ध्यान में लाकर इन्हें 
देखें कि बुद्ध का लाखों भनुष्यों पर प्रभाव था अथवा केवल इनका दाशे- 
'निक अध्ययन करें, हम इनसे प्रभावित हुए बिना नही रह सकते । ध्यानी- 
युद्ध की मूर्तियों मे जिस सोन्दये तथा गौरव के दशेन होते हैं, उसका हमारे 
मन पर अमिट प्रभाव पडता है। 

(3) मान्धार मूतिकला--इस कला का जन्म बौद्ध आद्शों, हैलेनिक 
टेकनीक, तथा उत्तरी-पश्चिमी भारत की कला-चेतना के संगम-सयोग से 
हुआ था। इस कला में शारीरिक तथा नैतिक आचरण का सौन्दर्य सम- 
न्वित है। वी० ए० स्मिथ का कथन है --“गान्धार की अनेक उत्तम 
मूर्तियां भारतीय सन्त मानव की प्रशस्त मचाई से भरी दया आदि 
भावनाओ को व्यक्त करती हैं | ग्रान्धार मूतिकला की सर्वोत्तम क्ृतियां 
अस्त सौन्दर्य तथा कल्ता-कुशलता का आदर प्रतीक हैं | ग्रान्धार कला की 
सर्वोत्तम सफलता यह है कि इसने चीनी तुकिस्तान, मगोलिया, चीन, 
कोरिया, तथा जापान की बौद्ध कला को जन्म दिया। यह हेलास तथा 
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बुद्धमत का मिलन-मुहूर्त था। जावा में, बोरो-बुदूर की भूतिमय बुद्ध 
जीवनी अवद्मेव अध्ययन करने योग्य है। ००४ ४ 
(4) आधुनिक मूति कला--यह एक दुखद सत्य है कि अधिकांश 
ईसाई मूतिया जीसस क्राइस्ट की सन्‍्तोप जनक प्रतिकृति प्रस्तुत करने में 
असफल रही हैं । क्राइस्ट की सर्वोत्तम मूर्ति ऐमियन्स के कंथेडुल में है । 
इस भूति का फोटो-चित्र आपको अवश्य प्राप्त करना चाहिए। थौरवाल्ड- 
सेन की 'क्राइस्ट' मूर्ति भी अच्छी है। माइक्रेल एजेलो की पमूसा! तथा 
“डेविड! भी क्रमशः बुद्धिमत्ता तथा पौरुष की सुन्दर प्रतीक हैं। 
आधुनिक युग मे श्रम तथा समाजवाद की निदर्शक मूतिकला कृतिया 
सराहनीय हैं, यथा--्रूसेल्स में डि ग्रूट तथा कैथियर की कलाकृतियां ४ 
कान्स्टेंटिन म्यूनियर की 'बीज वपनकर्ता", 'लोहार'--इत्यादि कला- 
क्ृतियां सर्वोपरि हैं । 


चित्रकला झ 
इसका क्षेत्र अधिक व्यापक है । इसका विधय प्रकृति एवं मानव है । 
चित्रकला द्वारा एक कथा कही जा सकती है, एक ऐतिहासिक दृश्य प्रस्तुत" 
किया जा सकता है । यही नही, इमके द्वारा किसी जाति अथवा सम्पूर्ण 
राष्ट्र की आकांक्षा को अभिव्यवत किया जा सकता है। मध्ययुगीन धामिक 
चित्र अशिक्षित मनुष्यों के लिए धर्मंग्रन्‍्थो का काम देते रहे है। चित्रकारों 
को इतिहास तथा जीवन वृत्तो का चित्रण करना चाहिए । इसके द्वारा वे 
अतीत को साकार कर सकते हैँ। इस प्रकार चित्रकला नैतिक चरित्र 
शिक्षण में परम सह्दायक हो सकती है । 
दुःख को बात है कि सभी ग्रीक लित्र नष्ट हो चुके हैं, केवल कुछ 
एक ही टेरा-कोटा की गागरो तथा ग्रुलदस्तों मे वच पाए हैं। ५ 
आप चित्रकला के इतिहास का अध्ययन कीजिए | इस सबंध में इन' 
रखनाओ पर विशेष ध्यान दीजिए-- रे 
(4) चौनी चित्रकला--चित्रकला मे कुछ देशो ने श्रेष्ठ योगदान 
किया है । चीन भी उन्हीं मे गिना जाता है। चीनी चित्रकला को बुद्धमत 
तथा प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त हुई। चीनी चित्रकारों ने प्राकृतिक दृश्यो,, 
पुष्पों, पक्षियों, पोधों, कीद-पतगो आदि का चित्रण किया है और 
चित्रण के उपकरण के रूप मे रेशम अथवा कागज ' का उपयोग किया 
है। दुद्धमत ने जीवमात्र के श्रति दयाभावना तथा उदारता का विकास 
किया । चीमी चित्रकला मे यह पूर्णतः प्रतिबिबित हुई है | अनेक चित्रों 
के निर्माता लोहान कहलाते थे | महान्‌ चित्रकार वू ताओ-त्जू ने चीनी 
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ढंग की दया एवं उदारता की देवी क्वानयिन का चित्रण किया। यह 
कलाकार ता अग वंश का समकालीन था। लि लुंग मियेन ने बुद्ध के तथा 
प्राकृतिक दृश्यों के अतेक चित्र चित्रित किये। उसके चित्र राफेल के चित्रों 
को चुनौती देते है । माइफाई भी प्राकृतिक दृश्यो का महान्‌ चितेरा था। 
सुग वश के शासन काल मे चीन ने प्राकृतिक दृश्य चित्रण में बहुत उन्नति 
की थी । इस काल मे प्रकृति की नवीन चित्र-रूप प्रदान किया गया । 
लूफू चित्रकारों की प्रसिद्ध मंडली का नेता था, जिन्होने बदरी (बेर) 

बुक्षो के चित्रण में बहुत ख्याति प्राप्त की थी । सादगी तथा अनावश्यक 
वस्तुजात के परित्याग की स्वतंत्रता चीनी चित्रण कला की विशिष्टता 
है । अपनी गहराई, विविधता तथा आकार-सौन्दर्य की दृष्टि से इस कला 
की तुलता इटालियन कला से की जा सकती है। यह राष्ट्रीय ही नहीं 
विश्वजनीन आकर्षण रखती है । 

(2) इटालियन चित्रकला--इटालियन पुनर्जागरण ने विश्व को 
अनेक अमर चित्रकला-कृतिया प्रदान की। ईसाई-सचित्रण के लिए फ्रा 
एजेलिको, लियानादों दा विची तथा लुइनी के मिलान नगर स्थित चित्र 
दर्शनीय है। फ्रा एजेलिको एक संत था । यद्यपि उसकी शैली “पूर्ण' वही 
है, तथापि वह सचाई से चित्र चित्रित करने मे सफल हुआ | सोडोमा द्वारा 
चित्रित 'सेंट बेनेडिक्ट” के चरित्र संबंधी चित्र दर्शनीय हैं। गियोटो के 'सेंट 
फ्रासिस' का जीवन चित्रित करने वाले चित्र तथा उसके द्वारा चित्रित 
गुणों तथा दोपो के चित्र एवं उसके रूपक चित्र उदात्त है। उनके न केवल 
भाव ही उदात्त है; अपितु रूपाकार भी उदात्त हैं। 

अन्य उल्लेखनीय चित्र इस प्रकार है--ग्रुइडों रेनी का 'अरोरा/, 
डोल्सी का सेंट सिसिलिया, बोट्टिसिली का “वीनस-जन्म! इत्यादि। 
सोडोमा का 'सेंट सेबास्टियन', राफेल का 'मेडोना आफ़ सान सिस्टो', 
माइकेल हि का “इसाइयाह, एम्ब्रोगियो लोरेंजेटी का “कम्यूना, 
लियानार्डो दा विची का 'मोना लिसा' इत्यादि। 

एक ऐसा चित्र है, जो प्रत्येक बुद्धिदादी के घर में अवश्य होना चाहिए, 
बह है राफेल का 'स्कूल आफ एथेंस' । यह ग्रीक दार्शनिकता का गोरव-, 
गान करता है तथा पुनर्जागरण की भावना का प्रतिनिधित्व करता है । 
राफेल के 'परनासस में कविता का अभिनन्दन किया गया है। पेरुगिनो 
द्वारा चित्रित ग्रीक वीरों तथा दाशेनिको के चित्र सराहनीय बन पड़े हैं। 

(3) आधुनिक चित्रकला--आधुनिक चित्रकला-कृतियों में से 
अग्नलिखित कुतिया सराहनीय हैं--डेविड का 'सुकरात की मृत्यु', होफमम 
का एक घनी युवक तथा क्राइस्टो, एंडरसन का 'व्यभिचारिणी', 
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मिल्लाइस का 'ईसा बढ़ई की दुकान पर', मेडक्‍स फोर्ड का 'काम', तथा 
“ईसा अपने शिष्यों के पैर धोते हुए', वीडरमैन के महात्मा बुद्ध के चित्र, 
फेयरबाख का “प्लेटो सिपोद्धियम', रोमने का "लेडी हैमिल्टन', प्रीमे का 
“प्रभात', फास्टो ज्ोनेरो का 'नया टर्की', जेकोबमेरीम्त के महान्‌ प्राकृतिक 
दृश्य-चित्र, ब्रेंडाग्वेत के श्रमचित्र, वान गांग का 'फसल काटने वाला, 
बलला का 'सेंद्रीफ्युगल फोसं ', करियेर का 'मेटरनिटी', जिन्तर का 'दी 
ग्रेट लूम', पिकासो का 'माता और शिशु '--इत्यादि अत्यंत सराहनीय एवं 
सग्रहणीय चित्र है । 


संगीतकला * 

संगीत, वारतव में एक आइचयेजनक कला है । यह हमे व्यक्तित्व की 
परिधि के बाहर लाकर, हमारे सामाजिक 'स्व' के विशाल क्षेत्र में 
प्रविष्ठ कराती है। यह एक सामाजिक एकता-कारक कोमल वन्धन है) 
मोलियर ने तो यहां तक आज्ञा प्रकट की थी कि संगीत द्वारा एक दिन 
समस्त विश्वमानवता प्रेम तथा शांति के वन्धन में आवद्ध हो जाएगी। 
मानव मात्र को संगीत से प्रेम है। अनेक पशु भी संगीत से प्रभावित हांते 
हैं । संगीत प्रकृति की झंकार है। एक चिडिया से लेकर बीथोवन तक सभी 
संगीतकार आनन्द तथा जीवन के अग्रदूत हैं। वे हम पर एक ऐसी प्रसन्नता 
की वर्षा करते है, जिसको हम अन्य किसी भी साधना से प्राप्त नहीं कर 
सकते। सगीत द्वारा श्रम की थकान कम होती है, श्रम कम कप्ट-साध्य 
हो जाता है तथा इससे विविध मानवों में समन्वय का आधान होता है । 
विपत्ति में सगीत हमे आश्वासन देता है तथा संपत्ति में प्रेरणा प्रदान करता 
है। हमारे अवकाश के क्षणों को यह सजीव बना देता है तथा हमारे 
आनन्द-माघनों को सुसंस्कृत करता है। संगीत हमे रूक्षता तथा 
अशिष्टता से बचाता है। मह हमें उच्च मानसिक तथा नैतिक स्तर पर ले 
जाता है । संगीत हमारे अंतःकरण में एक ऐसी झंकार उत्पन्न करता है, 
जिससे जीवन का उत्साह-पूर्ण आनन्द प्राप्त होता है और यह कार्यशांक्त 
एवं सामर्थ्य की वृद्धि करता है। सगीत हमे इंद्रियजन्य भोगाकांक्षा से 
उन्प्रुकत्त कराता है तथा उदात्त ओनन्‍्द की ओर ले जाता है। यह हमारे 
स्वभाव में गहरे भावनामय आनन्द का सृजन करता है, जो कभी मन्द 
अथवा नष्ट नहीं होता। श्रेष्ठ सगीत से मानव का कभी मन नही ऊबता, 
भले ही वह उसे लाखों बार सुन चुका हो। संगीत हमें उस भावना का 
ज्ञान करा देता है, जिसे वाणी व्यक्त नही कर सकती, जिसे बड़े भाषणकर्ता 
भी प्रकट नही कर सकते, जिसे डिमोस्थेनीड, शेक्सपीयर तथा विक्टर 
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बीथोवन, ब्राह्मस का अध्ययन करना चाहिए, णदि आप ह॒प॑दायक संगीतः 
चाहते हैं तो वर्डी, मोजार्ट तथा वेगनर का अध्ययन करना चाहिए। सन- 
सनीखेज़ सगीत का उपयोग क्भी-कभार ही करना चाहिए | इस यंत्रयुग 
में हमारे चहु ओर कोलाहल और शोर सुनाई पडता है, अतः उद्ाच्त संगीत 
ही हमारे मस्तिष्क तथा शरीर को पोषण एवं शान्तता प्रदान कर सकता 
है। बाख, वीधोवन, सीगफ़ड, वागनर, चेकोवस्क्री--इत्यादि के महान्‌ 
संगीत से अमित आनन्द की प्राप्ति होती है । 


नृत्यकला, भाषणकला 
नृत्यकला को कई लोग “गौण कला' की संज्ञा देते है। किन्तु मैं इसकी 
गणना मुख्य कलाओं में करता हू । इसमे सगीत स्वर-ताल के साथ 
चेप्टाओ का सुन्दर मिश्रण है। नृत्यकला मानव्र की प्राचीनतम तथा 
विश्वजनीन कलाओ मे से एक है। संगीतकला को सीखना सभी के लिए 
सुगम है। युगल-नृत्य की अपेक्षा मण्डल-नृत्य को अधिक प्रश्नय दिया 
जाना चाहिए। मण्डल-नृत्य मे कलात्मक आनन्द सर्वोपरिं आकर्षण होता 
है । युगल-नृत्य मे श्वगार रस प्रधान होता है। हमारे नृत्य-गृह कामबासना 
भडकाने के साधन नही होने चाहिए । यदि युवक-युवरतियां कुछ समय एक 
साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो यह अधिक अच्छा होगा कि गाव की 
ओर भ्रमण करने जाए, न कि बन्द नादय-गृहो की दूषित बाग में काम- 
घासना भडकाने वाले नृत्यो की घुटन में अपने व्यक्तित्व की दुर्बल 
चनाए। कामवासना का उदात्तीकरण श्रेष्ठ कला द्वारा ही हो सकता है । 
समय से पूर्व कामोत्तेजना हानिकर है | किसी विशेष अवसर पर सामूहिक 
नृत्य मे कुछ हानि नही है; किस्तु यह ध्याव रखना चाहिए कि नृत्यकला 
केवल श्गार रस की ही अभिव्यवित के लिए नही है, इससे अन्य विविध 
रसो की अभिव्यक्ति की आयोजना की जानी चाहिए। अन्यथा नृत्य-गृह 
हमारे चारिश्रिक पतन का द्वार बन जाएगे। सीमा से अधिक थकाने वाले 
नृत्य से शरीर दुर्वल होता है । मन.आल्लाद ही उत्तम नृत्य का चिह्ठे है; न 
केवल दर्शकों का अपितु नतेक का भी । 
भाषण कला भी एक महान्‌ कला है। इसका भी मन तथा आत्मा पर 
उसी प्रकार गहरा प्रभाव पड़ता है, जिस प्रकार कविता तथा संगीत का। 
यह व्यवितत्व का संदेश है। प्रजातांत्रिक राज्य मे लोक- प्रिय भाषणकर्ता 
को राजनैतिक नेता का पद प्राप्त हो जाता है। अतएवं यह आवश्यक हैं 
कि आप दर्शनशास्त्र, नैतिक आचार शास्त्र तया अन्य विययो में भायण- 
कला का प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा इसका मन लगाकर अभ्यास करें । यदि | 
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आपणकला का व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उपयोग किया जाए तो यह एक 
महान्‌ वरदान है। यदि भाषणकला का पथप्रदर्शक आचार- शास्त्र नही है 
तो यह समाज के लिए एक अभिशाप बन जाती है। जनता में भापण 
करने की शवित का विकास कीजिए । वाद-विवाद समितियों के सदस्य 
अमिये । डोमेस्थतीज़ की रचना पढिए। वेंडेल फिलिप्स के दासप्रथा के 
विरुद्ध, वर्क के वारेन हेस्टिग्स के विरुद्ध लेख अवश्य पढिए | जौरेस, 
इंगरसोल, कीरहाडी, ब्राइला तथा अन्य जागृत बक्‍ताओ के भाषणों 
का अध्ययन कीजिए । 


कविता 

कविता, उदारतापूर्ण शिक्षा का एक अनिवाय अंग है। आपको कविता 
की विभिन्‍न परिभाषाओ में समय नप्ट करने की आवश्यकता" नहीं। 
इसकी परिभाषा में समय नप्ट करते की अपेक्षा इसके अध्ययन करने 
तथा इसमे आनन्द प्राप्त करमे की अधिक आवश्यकता है । कविता से 
"प्यार कीजिए ।आप किसी पुष्प की या सूर्यास्त की परिभाषा का कप्ट नहीं 
करते, आप उनसे आमनद प्राप्त करते है। अनेक विचारकों तथा कवियों 
ने इसकी परिभाषा करने का कप्ट किया है । इलियट ने इसे 'भावना- 

भरित सत्य” की सज्ञा दी है । जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है --“कविता 
अनुभूतियों से युक्त मानव-विचार हैं। कोलरिज ने कहा है--'कविता : 
ऐसी वाक्यरचना है, जो विज्ञान के विपरीत है तथा जिसका उद्देश्य एवं 
प्क्ष्य बीद्धिक आनन्द है ।” मैथ्यू आरनाल्ड का मत है-"'कविता: 
जीग्न की आलोचना है, जो चरित्र-निर्माण की समर्थक है।” विलियम 
हेज लिट ने कहा है--“कविता : कल्पता तथा तीज भावनाओं की भाषा 
है।” शैली के अनुसार -- “कविता : उस भाषा-प्रवन्ध की अभिव्यक्ति है, 
विशेषत, छन्दोबद्ध भापा की, जिसका सिंहासन मानव-मन की अदृश्य 

गहराद्यों में ग्रुप्त है ।” 

इस प्रकार की विधिवत्‌ परिभाषाओं के अतिरिक्त, अनेक अतिरजित 
अशसात्मक वाक्यावलियों को कविता की प्रशसा के लिए व्यक्त किया 
गया है। आपको कविता की दिव्य, अत्युक्तिपूर्ण, भावुकताय्रुक्त परि- 
“भाषाओं से सावधान रहना चाहिए, जो कविता को धरती से उठाकर 
'आकाश पर ले जाती हैं। मैं नोवालिस से कदापि महमत नही हो सकता, 
“जिसने कहा है --“कविता : पूर्ण वास्तविकता है।” मेरी शीलर के साथ 
भी लत नही, जिसका कथन हैं--“कवि ही केवल वास्तविक मानव 
है तथा सर्वोत्तम दाशंतिक है, दाशनिक की छीछालेदार करने वाला भी 
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वही है ।” फिलिप सिडनी का कथन है-- “कवि की छवित दिव्य महाप्राण 
है, कविता दर्शनशास्त्र तथा इतिहास से अपरिमित उत्कृष्ट है।” अरस्तू ने 
भी कविता को इतिहास पर प्रश्नय दिया है।--'कविता विश्व का 
वर्णन करती है, इतिहास केवल विशिष्ट व्यक्तियों या घटनाओ का ।”/ 
शैली भावुकता-भरी भाषा में कहता है---"कवि चिरन्तन, अविनश्वर, 
बह काल, स्थान और सख्या से परे है। कविता एक साथ परिधि भी है 
और केन्द्रविन्दु भी ।” सुकरात की यह शिक्षा थी कि कवि देवी प्रेरणा से 
कविता करते है, वे किसी कला या कारीगरी द्वारा रचना नही करते; बल्कि 
एक दिव्य शवित द्वारा उसका सृजन हो जाता है। मिल्टन भी अध्यात्मवादी 
था। उसका मत था कि “कविता के लिए दिव्यात्मा से प्रार्थना करने की 
आवश्यकता है।'' इसी प्रकार कार्लायल, वी० कणिन, इमर्सन, सनन्‍्तायाना 
आदि-ने कविता का ग्रुणयाव बहुत बढा-चढ़ाकर तथा अस्पष्ट दब्दावली 
में किया है। इस प्रकार की परिभाषाओं द्वारा कविता का स्वरूप हम पर 
स्पष्ट नही होता। जैसे कुछ अत्युत्साही लोगो मे कविता को 'दिव्य, 
“अलोकिकु', दिश-कालातीत', 'आध्यात्मिक', “सर्वोत्तम” आदि विशेषणों 
से विभूषित करने का प्रयत्न किया है, वहां इसके विपरीत कुछ लोगों ने 
कविता की अतिकटु आलोचना की है। प्लेटो ने कवि को उसके परंपरागत 
ऊचे सिंहासन से नीचे घसीटकर उसे नीचे गिराने का प्रयत्न किया है । 
उसने लिखा है--"होमर से लेकर अब तक सभी कवि सदगुणों की 
* छायाओं के अनुकरण-कर्त्ता हैं'*", वे कभी वास्तविक तथ्य को उपलब्ध 
नही कर सकते अनुकरण एक प्रकार का मनोरंजन मात्र है, वह गंभीर 
चिन्तन अथवा कार्य नही **"।/ नीत्शे ने कहा है--“'कविगण अनेक असत्या 
कथन करते हैं । उनका ज्ञान बहुत कम होता है और अध्ययन छिछला। 
वे जान-बुझकर अपने पानी में कौचड घोल देते है, जिससे वह गहरा प्रतीत 
होने लगे । कवि दिखावट-बनावट और घमंड का सागर होता है। 
मोहम्मद साहव ने कुरान में वहा है--"वे कवि हैं जिनके पीछे पथभ्रष्ट 
लोग चलते हैं। कया आप नहीं जानते कि कवि लोग प्रत्येक घाटी मे 
भटकते फिरते है, वे उन बातों को कहते है, जिन्हें वे स्वयं नही करते। नो 
कविता की इस प्रकार की समालोचना अन्यायपूर्ण है। उक्त दोनों 
अनिवादों के बीच में आपको मध्यम मार्ग अपनाना चाहिएं। कविता के 
अपने प्रमोग एवं दुश्पयोग हैं। इसके लाभ हैं तथा इसकी एक सीमा है । 
यह एक सामान्य सूझवूझ से भरा बुद्धिवादी दृष्टिकोण है। , 
कविता अनिवायंतः लय-ताल युक्त भाषा है जो अपनी संग्रीतमयत्ता, 
स्वर-ताल, तथा मधुर थ्वनि द्वारा आनन्द प्रदान व रती है । कवियों ने 
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तुकान्त तथा भिन्‍न तुकास्त छन्दों का प्रयोग किया है। कुछ कवियों ने 
स्वच्छन्द छग्दो में भी काव्य की रचना की है । महान्‌ कवि कविता की 
नवीन शैलियों की उद्भावना करने की सामथ्यं रखते हैं। गति-यति 
कविता की आरम्भिक सीडी है | कवि के लिए यह आवश्यक है कि वह्‌ 
प्रकृति तथा मानवता पर प्रकाश डाले, वर्णन करे अथवा उनकी व्याख्या 
करे, कल्पना कवि का प्रकाश चल्षु है। स्व॒र-ताल (यति-गति); अर्थात्‌ 
छन्द, कविता का बाह्य स्वरूप है, किन्तु कल्पना उसकी आत्मा है। 
कल्पना एक ऐसी शबकित है जो प्रकृति एवं मानव-प्रकृंति के अन्तराल में 
प्रविष्ट होकर उसके तथ्यो का उद्घाटन करती है। कल्पना शक्ति बुद्धि 
तत्त्व एवं रागात्मक तत्त्व की मध्यवरतिनी है। इस शर्त के द्वारा असबद्ध 
तथा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले पदार्थों मे सामजस्य एवं समन्वय का 
आधार किया जाता है । यह शक्ति सत्य के गुप्त अशो का सूक्ष्म निरीक्षण 
करती तथा पदार्थ-जगत के पारस्परिक ग्रुप्त सम्बन्ध का अन्वेषण करती 
है। यह दूरगामिनी सारूप्यताओ को खोजकर अपने सृजन मे सजोती है 4 
कल्पना शक्ति कवि को इस प्रकार की सामथ्ये प्रदान करती है,जिससे वह 
बौद्धिक धारणाओं को यथोचित शब्दों में व्यकतत कर सके । किन्तु कल्पना 
अवश्य ही अनुशासित एवं सब अंशों का एकीकरण करने वाली होनी 
चाहिए । कल्पना शक्ति अवश्यमेव कवि की रचनात्मक प्रतिभा की बश- 
बतिनी होनी चाहिए। 

कविता अच्छी भी होती है और दुरी भी। प्रत्येक कविता में उसका 
भाव और आकार--ये दो बातें होती है। भाव उसका विपय है और 
आकार उसको शैली | यदि किसी कविता का भाव अथवा शंली बुरी है 
तो वह बुरी कविता है। मह संभव है कि कविता-भाव अनूठा हो; किन्तु 
उसको शैली अवर हो, तो वह सुकरात की भाति होगी जो गुणी मनुष्य 
था किन्तु उसकी मुखाकृति कुरूप थी । एक ऐसी कचिता भी हो सकती है, 
जिसकी शैली तो अच्छी हो; किन्तु उसका भाव आपत्तिजनक हो । उसकी 
तुलना अल्मीवियेड्स से दी जा सकती है, जो अत्यन्त सुन्दर किन्तु दुष्द 
भा। एक महान्‌ कविता के दोनों अंग--भाव और शली --उत्तम होने 
चाहिए। 

बस्तुत. बुरी कविता बह है, जो निराशावाद, मिथ्याविश्वास, निर्देयता, 
बामुकता तथा दासता की समर्थक हो $ 
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नैतिक सस्कृति में आत्म-सस्कार की सभी शाखाओं का अन्तर्भाव हो 
जाता है। नेतिक आचारश ास्त्र हमें इस वात की शिक्षा देता है कि मनुष्य 
होने के नाते हमारे संपूर्ण कत्तंब्य बया-व्या हैं। नैतिक आचारशास्त्र जीवन 
का सम्पूर्ण सार है। आपके सभी विचार एवं कार्य नैतिक आचार से संबंध 
रखते हैं। आपके विचार भले ही मैतिकतापूर्ण अथवा अनैतिकतापूर्ण हों, 
किन्तु नैतिक आचार सस्कार आपके व्यक्तित्व की गहराइयों में इस प्रकार 
प्रविष्ट हो जाते हैं कि आपके कर्म चाहे भले हों या बुरे; उनकी जाच- 
परख नेतिक आचार नियमो की कसौटी पर ही होती है। प्रतिक्षण या तो 
आप ठीक काम करते हैं या गलत काम करते हैं। खड्ड होने में, बैठने में, 
बोलने मे, काम करने मे, महा तक कि स्वप्न देखने में भी--या तो आप 
नैतिक आचार नियमों का पालन करते हैं या उन्हे भंग करते हैं। आपके 
जीवन की कोई भी चेष्टा नैतिक आचार नियमों से वाहर नही है। 

नतिक आचारश्मास्त्र को दो भागो मे विभाजित किया जा सकता 
है---. व्यक्तिगत नैतिक आधार नियम, जिनका सम्बन्ध व्यक्ति तथा 
परिवार से है, 2. राष्ट्र आचार नियम, जिनका सम्बन्ध राज्य तथा उसकी 
सस्थाओं से है ! राष्ट्र आचार नियमों को दो उपविभागों में विभकक्‍त 
किया जा सकता है--() राजनीति, (2) अर्थव्यवस्था । 

मैतिक आचारशास्त्र के दोनों मुख्य विभाग एक-दूसरे से भविभाज्य हैं 
तथा अन्योन्याथ्रित हैं, जिस भ्रकार कंची के दो फलक । राष्ट्र आचार 
नियमों के साथ-साथ व्यक्तिगत आचार नियमों का उत्यान-पतन होता 
रहता है और व्यक्तिगत आचार नियमो के आधार पर टांप्ट्र आचार 
नियमो मे परिवर्तन होता रहता है | सच्चरित्र व्यवित श्रेष्ठ राजनैतिक 
तथा आधिक सस्थाओं का निर्माण तथा संरक्षण करते रहते हैं तथा श्रेष्द 
संस्थाएं सच्चरित्र व्यक्तियों का निर्माण करती रहती हैं । भ्रप्ट सस्थाएं 
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औष्ठ एवं सच्चरित्र व्यक्तियों का निर्माण नही कर सकतीं तथा अष्टाचारी 
व्यक्तियों द्वारा श्रेष्ठ सस्थाओं की स्थापना एवं संरक्षा नहीं की जा 
सकती । 
जिस प्रकार उत्तम जलवायु में ही उत्तम स्वास्थ्य सभाव्य है उसी 
“प्रकार राष्ट्र के श्रेष्ठ वातावरण में ही उत्तम चरित्र वाले व्यक्तियों का 
होना संभाव्य है। कुछ उपदिष्टाओ ने व्यक्तिगत नैतिक आचरण पर एकागी 
बल दिया है और उन्होने राष्ट्रआचार नियमों के महत्त्व का मूल्यांकव 
'लही किया; फिन्तु यह उनका भ्रम है कि भ्रष्ट सस्थाओं में उत्तम आच- 
“रणवान्‌ व्यक्तियों का विकास हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने 
“शाजनतिक तथ। आर्थिक वातावरण से अछता नही रह सकता । यूनानी 
तथा दार्शनिको ने व्यक्तिगत आचार नियमो का राष्ट्र आचार नियमों से 
आधारभत संबध स्वीकार किया है। उन्होने व्यव्रितगत के साथ ही 
सामाजिक आदर्शो की खोज करने का प्रयत्न किया है। 
अधुत्तिक काल में कुछ विचारकों ने एकागी चिस्तन का आश्रय लिया 
और कर मे राजनैतिक एवं आर्थिक संस्थाओं के आचार तियमी पर बल 
दिया तथ। व्यकितिगत आचार की सर्वेथा उपेक्षा कर दी ! उन्‍होंने मत 
व्यक्त किया कि श्रेष्ठ संस्थाएं स्वतः ही श्रेंष् व्यक्तियों का निर्माण कर 
लेंगी । उन्होंने व्यक्तिगत आवरण को राष्ट्र आचरण का मह-उत्तादत 
“स्वीकार किया, समान रूप से महत्त्वपूर्ण एवं सहयोगी नहीं ।इस प्रकार 
उन्होने सरकार के ढांचे में परिवर्तत को ही मर्दसमान लिया तथा वप्रवित्त 
के उचित सस्क्रार को अनावश्यक सप्रझ्ष लिया। डिन्‍्तु तथ्य यह है कि 
व्यक्तिगत आचार तथा राप्ट्रीय आचार एक साथ गिरते या उठते हैं । 
पहले प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत आचरण का संस्कार करना होगा, 
तंब वह राष्ट्रीय संस्थाओं के आचरण नियमों का धुघार कर सकेगा। 
अपने व्यक्षितत्व की ऊंचा उठा३ए, इसके साथ ही सामाजिक वातावरण में 


“सुधार करना आवश्यक समझ्षिएं, क्यौकि आप समाज के एक अग हैं, न 
कि सम्पूर्ण समाज । 


व्यक्तिगत आचार नियम 


व्यवितयत नैंतिक आचरण के तौन मुख्य नियम हैं---(() अनुशासन, 
_(2) विकास, (3] उत्सगे ! अनुशासन का अर्य है इम्द्रियों की इच्छाओं 
को संय्मित करता, जिस प्रकार एक माली व्यर्थ को घासफूस तथा 
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झाडियों को काट-छांटकर सुन्दर, आवश्यक एवं उपयोगी पौधों की रक्षा 
करता है, उसी प्रकार व्यक्ति को अपनी व्यर्थ, अनावश्यक तथा पतनकारी 
इच्छाओं को दूर करके जीवनोपयोगी, व्यक्तित्व विकासकारिणी तथा: 
उत्थान करने वाली इच्छाओं को आगे बढ़ाना होता है। विकास का अर्थ 
है बढना--शारी रिक, मानसिक तथा आत्मिक उन्नति करना। इसका 

अभिप्राय है व्यक्तित्व की सपत्तता एवं सर्वोच्च विस्तार । जिस प्रकार एक 
माली उत्तम पौधो को खाद, धूप, वायु तथा जल द्वारा पुष्ट करता है, उसी 
प्रवार व्यवित को ज्ञान, कर्म तथा अभ्यास द्वारा अपने ध्यक्तित्व का विकास 

करना पडता है। उत्सगग का अर्थ है, अपने अनुशासित तेथा विकर्तित 

व्यक्तित्व का समाज, राष्ट्र तथा विश्व मानवता के लिए समर्पण। 





आचार नियमों के सिद्धांत 

आचार नियमो के सिद्धातो के वाद-विवाद में आपको अधिक समय 
नप्ट नही करना चाहिए । आचार नियमों में व्यवहार के उपरान्त ही 
सिद्धान्त सामने आते हैं। जीवन में सदुगुण पहले घारण किये गए तथा 
उन पर विचारको ने बाद में विचार किया और सिद्धान्त-्सूभों की रचना 
की | महाकवि गेटे ने ठीक कहा है-- क 

“मित्रवर ! सभो पुर के शब्द मात्र हैं।” 

हृश्याली तो जीवन के वृक्ष पर ही दिखाई देगी। मानव जाति 
के इतिहास में सर्वेदा व्यवहार पहले होता है और सिद्धान्त-सूत्रों की रचना 
बाद में होती है। स्त्रियों ने सदाचार नियमों का पालन बहुत पहले भारम्भ 
कर दिया था और इसके संबंध में नियमों की रचना प्लेटो, अरस्तु तथा 
कपिल ने बाद में की । + 

आप विभिन्‍न आचार-संहिताओं का अध्ययन अवश्य करें। स्टोइक्स, 
क्रिश्चियन, कांट, प्लेटो, प्लोटिनस, कडवर्थ, मैक्स स्टनेर, बेंथम, मिल, 
कोस्टे, नेत्ये, शोपनहार, धौद्ध विचा रक, स्पेंसर, हक्मते, बर्गंसन, घटलर, 
हथेसन, होब्स, सिडविक, और राशडेल-इत्यादि के विचारों का 
अध्ययन आप अवश्य कीजिए। किन्तु इतना सर्वदा ध्यान में रहे कि 
व्यक्तिगत चरित्र-निर्माण एवं संस्कार में प्रवल आन्तरिक प्रेरणा का जो 
स्थान है, वह उपदेश, तकु-वितक अथवा आचारशास्प्रो के अध्ययन का 
नही। 


सर्वोत्तम आचार-नियम ० 
सर्वोत्तम ,आचार-नियम क्या हैं ? इस दिपय में आध्यात्मिक 
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विचारको का मत है--/ईश्वर की इच्छा पुर्ण करो ।” किन्तु प्रश्न यह है 
कि ईश्वरेच्छा क्या है, इसका ज्ञान कसे हो ? सभी ग्रन्थ मनुष्यक्ृत हैं । 
तब ईश्वरेच्छा का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है * 

हिन्दुओ, क्रिश्चियनों तथा प्लेटोनिस्टों मे ही आचार नियम सम्बन्धी 
सम्पूर्ण सिद्धान्तों का विकास क्या है। मानव व्यक्तित्य के उन्होंने दो 
भाग क्ये हैं--शरीर तथा मन विनाशी हैं तथा आत्मा अविनाशी है। 
उषत दार्शनिको ने हमे दरीर तथा मन का दमन करने तथा आत्मा को 
विकसित या व्यक्त करने के लिए कहा है-। शरीर को आत्मा का 'बन्दी- 
गृह' कहा गया है। मानव का चरम उद्देश्य या आदरशे 'पदार्थों से आत्मा की 
मुवित' स्वीकार किया गया है। 

इस सिद्धान्त मे शरीर को, जो कि व्यवित॒त्व का आधार है, निन्दनीय 
बताया गया है। मन जो कि व्यक्तित्व का प्रकाश है, उसकी उपेक्षा की 
गई है | समाज जो कि बव्यवितत्व का पालना है, उसकी अवहेलना की गई 
है । और केवल आत्मा को ही मानव का 'सार' कहा गया है। इसीलिए 
घोर तपस्या, मौन, ध्यान, तथा समाज से विच्छेद को ही सर्वोत्तम कत्तेव्य 
कहा गया है। बौद्धों ने भी, यद्यपि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नही 
किया, किन्तु मानव जीवन का चरम लक्ष्य “निर्वाण' ही माना है और 
इसे प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय ब्रह्मचारी भिक्षु बनकर ध्यान 
लगाना ही बनाया है | शारीरिक एवं बौद्धिक विक्रास की उन्होने सर्वथा 
उपेक्षा कर दी । 

उनका मत है कि पूर्ण मनुष्य को कम खाना चाहिए, कभी-कभी 
उपवास रखना चाहिए, उसे विधाह नहीं करना चाहिए, सन्तानो- 
त्पादन नही करना चाहिए, उसे विज्ञान, थिक्षा, कला की ओर ध्यान नही 
देना चाहिए, समाज-सेवा नही करनी चाहिए, राजन॑तिक कार्यों मे भाग 
नही लेता चाहिए। 

इस प्रकार के शिक्षक वस्तुतः मानव ब्यक्तित्व का नाझ ही करते 
हैं । इनके फैलाए भ्रमो के कारण ही अस्वस्थ, दुबंल “मन्तो' को 'पूर्ण 
भानव' मानकर उनकी पूजा चल पडी । पोषणहीन भोजन से दुर्घल शरीर 
बनना, आजीवन ग्रह्मचचर्य घारण किये रहना, भारतीय योगी, मुस्लिम 
सूफी या क्रिविचियन रहस्यवादी बनना “पूर्ण मान4” बनना नहीं है, ऐमा 
हमारा दृढ़ मत है। भ्रान्त विचारों के वारण ही घामिक पागल, शरीर 
को सूलो का दुख देने वाले फकीर, भ्रप्ट बौद्ध भिक्षु तथा रूसी फेनेटिक्स 
उत्पन्न हुए । इस प्रकार की पवित्रता वास्तव में जीवन-नाश ही है। 

अनेक विचारकों ने 'स्वरगं की प्राप्ति' ही मानव का सर्वोत्तम कत्तंव्य 
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स्वीकार किया है। इस विचार से 'स्वगं', 'जन्नत' और 'हैवन' प्रधान 
हो गए। इस असंस्क्ृत विचार के कारग्र सांसारिक जौवत की उपेक्षा 
होने लगी। मजे की वात यह है कि परलोक मे अप्सराओं, हूरों, और 
परियो की कल्पना की गई । इस जीवन में इन्द्रिय-मिग्रह और परलोक में 
सुन्दरियां ! 

सच तो यह है कि 'साल्वेशन', “निर्वाण', "मुक्ति! की कल्पना ने 
मानव का हिल नहों, बल्कि अहित ही अधिक क्रिया है। वास्तव में, 
सानव-जीवन का आदर्श है--ध्यक्षित्त का चहुंमुख्ती विकास-- शारीरिक 
विकास, बोौद्धिक विकास, सोन्दर्य विकास तथा नेतिक विकास॥ पूर्ण 
विकास, कार्य की स्वतन्त्रता और प्रध्न्तता--ये मानव विकास के फल 
हैं। सत्य, सत्कर्म, सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य--ये चार ही नैतिक आचार के 


हुमूल्य सुत्र हैं। 


अनुकरणीय आचरण 

कोई भी नारी या नर अब तक 'पूर्ण जीवन! नहीं जी सका । अतएवे 
“किसी भी एक व्यक्ति का अनुकरण करना उत्तकी पूजा करना है। भूल 
करना मानव के लिए स्वाभाविक है। कोई भी धर्मोपदेष्टा या पथ-प्रदर्शक 
सर्बथा निर्दोष या ब्रुटिहीन नहीं था। जीसस ऋ्राइस्ट कुछ अभिमानी, 
'चिड़चिडा तथा अस्थिरचित्त था| क्राइस्ट तथा बुद्ध ने ब्रह्मच्य का उप- 
देश दिया; किन्तु ब्रह्मचारी का व्यक्तित्व पूर्ण विकसित नहों होता! 
ऋराइस्ट, बु द्, महावीर और सुकरात विज्ञान की ओर ध्यान नही दे सके 
और प्रकृति के अध्ययन का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया । '्राइस्ट 
तथा बुद्ध में राजनैतिक बुद्धिमत्ता का अभाव था। उन्होने यह समझने 
का प्रयत्त नही किया कि राजनैतिक अत्याचार में वेयवितक आचरण का 
विकास नहीं हो सकता। इससे यह स्पष्ट है कि कोई भी पथप्रदर्शक 
"पूर्ण! नही हुआ | सप्ी धर्मप्रवर्तकों से भूलें हुई हैं, सभी से अपराध और 
पाप हुए हैं, सभी ने आवश्यक कत्तंव्यों की उपेक्षा की है; इस प्रकार वे 
ध्यूर्णता' को प्राप्त करने मे असप्र्थ रहे हैं। उनके जीवन “महान्‌ पूर्ण 
जीवन! के अंश-मात्र रहे हैं--'पूंण! मही। अतः प्रत्येक उपदेप्टा से गुण 
ग्रहण कीजिए; हिस्तु उसके सम्पूर्ण कार्यों बा जीवन का अनुकरण करने 
की भूल हास्थास्पद होगी। आख मूदकर किसी पथ-प्रदर्शक का गुलाम 
चनना बुद्धिवाद के विरुद्ध है। जिस प्रकार पथ-अदर्शकों ने जो कुछ किया 
उसे आंख मूदकर नहीं करना चाहिए , उसी भ्रकार उन्होंने जो कुछ नहीं 
नकिया उसे ने करना भी भूल होगी । ईसाई साधु विज्ञान का अध्ययन 


* आचार संस्कृति की अपेक्षाएं : 33« 


नही करते थे। तो कया हम भी विज्ञान का अध्ययन करना छोड़ दें ? 
ऋदइस्ट ने कभी गणित नहीं पढ़ थर! तो क्‍या गणित मही पढ़ना 
चाहिए ? पवित्र मुसलमान किसी चित्र मा मूठि को नही खरीदते थे। तो 
बया हमें भी चित्रकला तथा मू्तिकला से घृणा करनी चाहिए? तेरह सौ 
वर्ष पूर्व पैगम्बर मुहम्मद मे केलाओं की निन्‍दा की थी। तो क्या हम 
सकी पलाओ को त्याज्य समझे ? अन्धानुकरण के कारण ही आज भी बौद्ध 
लोग पुरामी मूतत्तियों को पूजते हैं, ईमाई विद्याह-विच्छेद का विरोध करते 
हैं, मुस,,भान बहुविवाह करते हैं! हि 
बस्तुतः कोई भी धर्मोषदेष्टा या पथ-प्रदर्शंक 'सम्पूर्ण सत्य' का दर्शन 
गा उपदेश नही कर सका। इस प्रकार का जान या ऐसी बुद्धिम्ता कोई 
नहीं है, जिसे मानव के लिए “अन्तिम! स्वीकार कर लिया जाएं। आज 
के ज्ञान मे कल ही परिवर्तन हो सकता हैं। आचार सम्बन्धी नियम भी 
प्रिवर्तनशील है । मानवता को भावना सबसे पवित्र है, उसकी रक्षा के' 
लिए मनुप्य सदा सोचता-विचारता, नियम बनाता, नियमों में परिवर्तन 
करता आपा है और सदा ही ऐसा करता रहेगा।भावनव के आचरण 
सम्बन्धी आदर्श ऐमे नही कि उन्हें मिश्र की ममियों की भांति सुरक्षित 
रखा जाए ! जीवन-वन्त नियमों में परिवर्तेत अभिवाये है। हमे सदा पीछे 
की ओर ही नही देखते रहना चाहिए। यदि हम पीछे के प्रकाश स्तम्भ 
बी ओर ही निरन्तर देखते रहेंगे, तो सम्भव है कि हम सामने के खंभे 
या पेड़ से अपना सिर फोड़ में ) 
पह भी स्पष्ट है कि सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक बुद्धिमान उपदेष्टा भी, 
सब प्रकार के गुणों करा आदर्श नहीं हो सकता | कारण, अपने छोटे से- 
जीवन में वह सभी गुणों के परदर्शेश का अवसर नही प्राप्त कर सकता ॥ 
जीसस, सुकरात, मानी तथा बेव (829) हमे साहस का उपदेश देते है, 
ऐसे साहस का जो शहादत को गले लगा सके, किन्तु महात्मा बुद्ध हमें 
इसका उपदेश कंस दे सकते है ? बुद्ध को अपने मत का प्रचार सहनशील 
लोगों में करना पड़ा । न उसे कभी बन्दी बताया गया, न मुत्युदद दिया 
गया। जोसस ऋ्ाइस्ट की भांति उसे दया का प्रदर्शन करने का भी अवसर 
नही मिला, जो दया ईसा मे अपने को सूली पर चढ़ाने वालों के प्रति 
प्रदर्शित की ) क्राइस्ट बह सिद्ध नहीं कर सकता था कि उसका प्रेम 
मानवजाति के प्रति पत्नी तथा पुन्न की अपेक्षा, अधिक था; क्पोकि 
उसका तो परिवार ही मर या, इस कठोर परीक्षा में से बुद्ध को गुजरना 
पड़ा था। बुद्ध से आप यह सीख सकते है कि मानव जाति के महत्तर उप- 
फोर के लिए आप अपनी पत्नी का त्याग कर सकते हैं; कि न्तु सुकरात 
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से आप यह सीख सकते हैं कि पत्नी के साथ कैसे निर्वाह किया जाए। 

सुकरात के लिए ऐथेंस के प्रजातत्र मे नागरिक सदगुणो पर आचरण 
कर सकता था, किन्तु क्राइस्ट तथा बैब को इस प्रकार के नागरिकता- 

अधिकार ही प्राप्त न थे। 

इस प्रकार, यदि किसी उपदेष्टा में कोई जन्मजात गुण विद्यमान 
भी हों, तो भी वह उन सब पर अपने जीवन में आच रण नही कर सकता; 
क्योकि सभी परिस्थितिया उसके वश्ञ में नहीं होती । अतएवं किसी पुरुष 
अथवा स्त्री में सम्पूर्ण सदगुणो की कल्पना या आरोप करना अस्रगत 
है। यहां तक कि सूर्य, चांद में भी घब्दे हैं । 

नैतिक चरित्र-शिक्षण की परम्परागत विधि को मैं अस्वीकार करता 
हूं, जिसमें किसी एक रूढि तथा एक जीवन-चरित रूप औपधि की मात्रा 
पिलाई जाती है। मैं मानता हूं कि नैतिक शिक्षण के लिए जोवन-चरितों 
का अध्ययन करना उपयोगी है; किन्तु मैं सब प्रकार के अन्धविश्वासों, 
मिथ्याविश्वासो, रूढि-रिवाजों का अन्धानुकरण करने के विरुद्ध हूं । 

() चरित्र का विकास सामाजिक सत्संग भे हो सकता है। यदि 
आप सद्गुणों को सीखना चाहते है, तो आपको अन्य पुरुषों तथा स्त्रियों 
से सजीव सम्पर्क बनाये रखना पड़ेगा। आपको अवश्य ही किसी सभा- 
सोसाइटी का सदस्य बनना पडेंगा, जो आपके आदर्श की पूर्ति के हेतु 
कार्य कर रही हो । एक अकेले---अलग-धलग व्यवित के रूप मे, संघर्ष 
क रते हुए आप बहुत अधिक प्रगति नहीं कर सकते। किसी दल था 
मण्डली में सम्मिलित हो जाइए, जो आपके उद्देश्यों के अनुरूप हो, जिस 
अ्रकार अरव लोग काफिला बनाकर रेगिस्तान मे यात्रा क रते हैं। है! बार 

आधुनिक काल में ऑगस्त कोम्टे, एफ० एंडलर, तथा कारलमा्क्स 
से इस प्रकार की सभाओं की स्थापना की थी तथा अपने संमान विचारों 
चाले स्त्री पुरुषों को सदस्य बनाकर अपने मत का प्रसार किया । 

(2) चरित्र पर जितना गहरा प्रभाव जीवित उपदेष्टा का पडता है, 
उतना भूत पथप्रदर्शफ की जीवनी से नही पडता । जिस प्रकार जीवन से 
जीवन उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चरित्र से चरित्र उत्पन्न होता है। 
सदगुणों का संचार एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को किया जा सकता है। 
जैतिक सदाचार कौ शिक्षा स्वयं आचरण करके तथा सुझाव देकर ही दो 
जा सकती है वलपूर्वक अथवा उपदेश देकर नहीं। अपने नगर या गाद॑ में 
जो कोई भी धर्मोपदेष्टा, समाजसेवी, मागरिकता-प्रेमी, सदाचारी व्यक्ति 
हो उसके सम्पर्क में आइए । आप उसकी बातें ध्यान से सुनिएं। उसके 
चरित्र पर दृष्टिपात कीजिए । परन्तु उसका अन्घानुकरण मत कीजिए । 
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आप उसके आरम्भिक अनुशासन का पालन कीजिए किन्तु अपनी बुद्धि 
को उसका दास मत बनाइए। अरस्तू प्लेटो का सम्मानित शिष्य था; 
किन्तु बह उसका ग्रामोफ़ोन नही था। आपका भी अपने परधप्रदर्शक से 
शही सम्बन्ध होना चाहिए । आप उसका हृदय से सम्मान कीजिए; क्रितु 
केबल उसके सुचरितों की उपासना ही फोजिए। आपकी स्वततस्त्र बुद्धि 
आपको बता देगी कि उसके ग्रहण योग्य चरित तथा त्याज्य चरित कौन- 
कौन से हैं । हु है 
(3) जीवित पथप्रदर्शक के चरणों मे यदि आप श्रद्धावनत होकर 
कुछ सीखना चाहेंगे, तो अवश्य सोख सकेंगे; क्योंकि पथप्रदर्शक वही दी 
सकता है, भिसने अपने गुरु से कुछ सीखा हो । आपका जीवित पथ्चप्र दर्शक 
अपने गुरु से आपका अदृश्य सम्बन्ध स्थापित कर देगा और इस प्रकार 
आप अत्यन्त प्राचोन गुर से अपना सम्बन्ध जोड़कर परम्परागत सदगुणों 
कासार ग्रहण करने में समय हो सकेंगे | देश, जाति, काल तथा मत- 
संतास्तर का भेदभाव त्यागकर सभी वीरों तथा विचारकों, सन्‍्तों और 
उपदेष्ठाओं, मतप्रवतेकों और पयप्रदर्श को की जीवनियां पढ़िए । उनके 
ग्रुणों का चयन करना आपको स्वतन्त्र बुद्धि का काम्र है। 
ग्रोक फिलासफी * नैतिक आचार के इतिहास में यह आन्‍न्दोतन 
सर्वाधिक गौरवशाली है। इसके अध्ययन से आपको वृद्धिसंगत विचार 
तथा विमर्श को आवश्यकता का अनुभव होगा। इसमें सर्वतोमुखी 
चैयक्तिक प्रगति, नागरिक स्वतन्त्रता, तकेंसंगत नैतिक सिद्धान्त, आथिक 
सुधार, व्यायाम त्था क्रीडा सस्कृति, वैज्ञानिक गवेषणा, नशाबन्दी, आत्म- 
संयम, और आशावाद पर विचार मिलेंगे | ग्रीक फिलासफी में प्रमुख 
सद्गुणों तथा बुद्धिमत्ता का विस्तार से विचार-विमर्श प्राप्त होगा! इस 
आन्दोलन से निम्नलिखित विद्वानों के श्वेष्ठ ग्रन्थ हमें प्राप्त हुए हैं-- 
अरस्तू, प्लेटो, मा्केस आरेलियस, लुमाशिमस, सिसरो, बोईपियस 
४242५ अरस्तृवाद को आधुनिक बुद्धिवाद का प्राचीन रूप कहा जा 
सकता है । 
सारम्भिक क्रिक्चियन : जीसस क्राइस्ट, सेंट पाल, सेंट जेम्स, सेंट 
जॉन, पोलिकार्य, इम्मेशियस, इरेमियस, जल्टिन, मोन्टेनस, मासिअन, 
ओरिगेन, क्लोमेंट इत्यादि की जीवनियों का अध्ययन कीजिए । इससे 
आपको चर्तेमान जीवन के लिए अनेक प्रकार के सुझाव मिलेंगे । 
सेंट बेनेडिक्ट : मध्य ईसाई युग के सेंट वेनेडिक्ट, ऑगस्टाइन, 
बोनीफरेंस, अन्कर प्रभृति ने हिसा तया अज्ञाव के अध्ययन के विरुद्ध जो 
प्रचार किया, बह अध्ययन करने का क्षावश्यक विषय है) 
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अरब फलसफा ओर सूफी सन्त : इस्लाम तथा हैलेनिक आन्दोलन के 
के संयोग ने इस्लाम में महान्‌ पुनर्जायरण को जन्म दिया इसका प्रवर्तन 
अल-किन्दी से हुआ। अल-फराबवी, इब्न-सिना, इब्न-तुर्फल, इब्न-रशीद, 
सन्तनी रबिया, द्वम्स-ए-तबरेज़ की जीवनियों तथा विचारों का अध्ययन 
कीजिए । 

भारत में सिख आन्दोलन : इस धामिक आन्दोलन ने मुगल अत्या- 
चार्र को समाप्त करके, समाज के नैतिक तथा राजनैतिक पुनर्गठन के 
उद्देश्य से बडा काम किया । इस आन्दोलन ने ऐसे नेताओं को जन्म 
दिया, जो नैतिक आचार तथा राजनीति दोनो में विख्यात हुए।इस 
आन्दोलन ने त्याग तथा बलिदान के अद्भुत उदाहरण उपस्थित किए। 
गुरु नानक, अर्जुनदेव, तेग बहादुर, गोविन्दर्सिह तथा वन्दा बहादुर आदि 
के जीवन-चरित पठनीम हैं। 

आधुनिक प्रजातन्त्र, समाजवाद, बुद्धिधाद: आपको इंटालियन' 


पुनर्जागरण के प्रमुख प्रवतंकों की जीवनियों तथा उपलब्धियों का अध्ययत 
करना चाहिए | दमके ऐेटालो, सशारिसों क्िलोजिसों नि्कोली औरिस्पा.. 


करती चाहिए । इनसे आपको प्रेरणा प्राप्त होगी। आधुनिक व) 

विज्ञान ने हमे अनेक वास्तविक बुद्धि मान प्रदान किए, जिंतमे स्पिनोजा, 

स्पेंसर, कोम्टे, के वेन्डिश प्रभूति प्रमुख हैं। इनमें से कोम्ठे ने बुद्धिवाद की 

हृगावलारिक तापों मिक्रन्श' क्तमतन्र की कै फेल ऋाम्ति तथा प्रजातन्त्र एव 

बषय में मारट, 

का ब्लॉकुई, लुइ- 

मिचेल, कालंमाक्स, वकुनिन, क्रोपाटकिन इत्यादि की रचनाएं अवश्य 

पढ़नी चाहिए का्लमावर्स, क्रोषाटकिन तथा लुई मिचेल की जोवरनियाँ 

आप अवश्यमेव पढिए, जिन्होंने व्यक्तिगत महत्ता का राजनैतिक बुद्धिमत्ता 
से अभूतपूर्व संपोग किया। * 

(4) सिन्नता--सभी सद्‌गुण समाज का उत्पादन हैं। आप अपने 
जैसे मतवाले लोगो की किसी सभा के सदस्य बन जाइए। आप अपने दो- 
तीन घनिष्ठ मित्र ऐसे बनाइए, इस सगति से परस्पर वार्तालाप, विचार- 
विमर्श तथा विपत्ति में सहायता का लाभ प्राप्त होगा । सच्चे मित्रों की 
पारस्परिक प्रेरणा से व्यक्तित्व के विकास में भारी सहायता प्राप्त होती 
है मे 
(5) चिन्तन--प्रतिदिन चिन्तन अवश्य करना चाहिए। इससे 
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आपको नैतिक बल की प्राप्ति होगी। प्रार्थंना अथवा ईश्वर की चाढु- 
कारिता की अपेक्षा प्रात: साये चिन्तन करना चाहिएं। आप इन विपमर 
पर चिन्तन कर सकते है--- 

(क) आत्मसंस्कार के चार अय--झारीरिक, बौद्धिक, सोन्दर्यात्मक 
तथा नैतिक ! 

(ख) राजन तक तथा आधिक सग्रठव के चार सिद्धान्त--प्रजा- 
तनत्र, स्वतन्त्रता, समानता तथा अआतृभाव । चिन्तन कीजिए कि आप 
इनकी विजय के लिए अधिक से अधिक क्या कर सकते है । 

(मं) उपयुक्त आठ महान्‌ आन्दोलन । उनसे सम्बद्ध महान्‌ पुरुषों 
की जीवतिया । 

(घ) निर्घनो, बीमारो, दुखियों, वेकारों, निर्वासितों तथा पीड़ितों 
की अपनी सहानुभूति प्रेषित कीजिए। 

(४) उस समय जो सुखी है, जिन स्त्रियों के घर वालक हुए हैं, 
जिनकी सग्राई हो गई है, जिनका विवाह हो गया है, जिन युवकों को 
यीग्यतानुकूल व्यवसाय मिल गया है, जो किसान फसल काट रहे है, जो 
मित्र सहभीज मे सम्मिलित हो रहे है, उनका अभिनन्दन कीजिए । 

(च) मानव जाति की एकता--अपने कमरे में एक ग्लोब रखिए। 
अपने विभिन्‍न मित्रीं के चित्र रखिए, जो विभिन्‍्म जातियो के तथा देशो 
ताली हो । ग्लोब तथा ये चित्र आप में विश्वमानवता को रफुरित 
करेंगे। 

(छ) इन सूक्तियो को लिखिए अथवा छपवा लीजिए--. 

__ _सुकरात--जिस जीवन को परीक्षा में नही पड़ना पड़ा, बह जीने 
योग्य नही । 

अरस्तू--केवल जीना ही नहीं, भलीभाति जीना) 

बुद्ध-प्रेम से धृणा दूर हो जाती है। 

कऋाइस्ट- एक-दूसरे से प्रेम कीजिए । 

सेंट पाल--प्रेम कभी व्यर्थ नही जाता । 

गेटे--आधा जीवन जीने की आदत छोड़िए--सम्पूर्ण, सदगुणपूर्ण 
तथा सुन्दर जीवन व्यतीत कीजिए प 

शेक्सपीयर---अपने प्रति सच्चे बनो। 
है रोशे--मानव स्वतस्न्र उत्पन्त हुआ किन्तु सर्वत्र बन्धनों में बधा 

माक्से--संसार के मज़दू रो, एक हो जाओ। 

मेज्ञिनी---वलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता । 
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पुहम्मद--आप इतना धैर्य रखिए, जिससे आपकी शोभा बढ़े । 


गुण तथा दोप 
गुण 


गम्भीरता तथा नि.स्वार्य भावना --ये दो मुख्य गुण हैं, तथा अन्य 
गुणों का अन्तर्भाव इन्ही दो में हो जाता है। 

]. गम्भीरता विकास की ओर ले जाती है। इस गुण को घारण कर 
के मनुष्य मौज-मजा के मार्ग की अपेक्षा रचनात्मक मार्ग को वरण करता 
है। वह आराम और सुख की लुभावनी मूर्ति पर मुग्ध नही होता। इसके 
विपरीत जो व्यवित अगम्भीर है, वह अपने अत्यधिक समय तथा शक 
को मौज-मजे के लिए गपशप मे, बैठक को खेलों में, उपन्यास पढने मे, 
घटिमा फिल्‍मों मे, सिगरेट पीने मे, विपरीत लिझ्जी को फुमलाने मे, 
फामोत्तेजना मे, खाने-पीने में, सोने में, अनियमित आदतो मे, तथा जेब 
कतरने न गुण्डागर्दी मे खर्च करता है । गंभी रता व्यक्तित्व के विकास का 
कारण है। 

गम्भी रता दो बातों से प्रकट होती है--सादगी से तथा सचेतनता से । 
सचेतनता से व्यक्त में कर्तव्य की तीम्र भावना जागृत रहती है। वह 
ईमानदारी से जीवनयापन तथा कार्य करता है । 

2. नि.स्वार्य भाववा या समाज भावना--यह भावना अनेक गुणों 
के रूप मे प्रकट होती है । जैसे--परोपकार (दूसरों की सहायता), धैर्य, 
प्रशंसा, उचित वाणी, नम्नता, न्‍्यायप्रियता, पशु-पक्षि यो के प्रति दयाभाव। 


दोष 


मुख्य दोप ये हैं--असत्य, अतिलोभ, चोरी, जुआ, हत्या आदि | 
प्रत्येक नर-नारी को इन दोपों से बचना चाहिए। 


जन-सेवा 


प्रत्येक नर-नारी को अपने समय तथा शक्ति का कुछ भाग जन-मेवा 
के कार्यों मे लगाना चाहिए। यह एक सामाजिक ऋण है, जिसे अवश्य 
खुकाना चाहिएं। जो अभागे बहन-भाई प्रकृति अथवा समाज के द्वारा 
किन्‍्ही सुविधाओं अथवा प्राधिकारों से वंचित हैं, उनकी सेवा करना हमारा 
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कत्तंव्य है। केवल घन दान करना ही पर्वाप्त नही, आपको जन-सेवा के 
लिए अपना समय देकर काम भी करना चाहिए। नैतिक प्रगति के लिए 
जन-सेवा पहला कदम है! इससे आपमे नि.स्वार्थ भावना का उदय होगा 
और नि.स्वार्थ भावना सभो सद्गुणों का मूल है । 

आप चाहे कही भी रहें, आप अपने आस-पास इन दबनीय व्यक्तियों 
को सरलता से ढूंढ सकते है । जन-सेवा के कार्यो से बचने के लिए किसी 
भी व्यक्ति को बहाना नही बनाना चाहिए । प्रत्येक व्यक्त के लिए जन- 
सेबा के अनेक अवसर होते हैं। बुरे कानूम तथा रिवाज उनके बीच में बाधा 
मही बनने चाहिए, जो जन-सेवा करना चाहते है। आवश्यकता पडने पर उन 
कानूनों तथा रिवाजों को बदल देना चाहिए। सीधे, व्यक्तिगत रूप मे जन- 
सेवा करने वाले के मारे में श्रेणी, राज्य, राष्ट्र तथा संप्रदाय के भेदभाव 
बाधा नही पहुंचा सकते । राजतन्त्र हो या गणतन्त्र, सामन्‍्तवाद हो या पूजी- 
बाद- शासन का कोई भी ढाचा हो, जन-सेवा के कार्यो मे बाधा नही दे 
सकता, यदि जन-सेवी लोगों का सकलप दृढ़ हो । जन-सेवा की भावना 
किसी बाधा-बन्धन को स्वीकार नही करती । उसके लिए एक ही बन्धन 
है--मानवता का कोमल बन्धन, प्रेम | जन-सेवी केवल एक ही आवाज 
को सुनता है--ढुखी मातवो की पुकार को । 

() जन-सेवा सदा'हो आंश्विक तथा स्थानीय प्रभाव रखती है; 
क्योंकि बंडे परिवर्तत तो कानून को बदलने से ही हुआ करते है । उत्तम 
राजन तिक तथा आधिक सस्थाएं ही बड़े परिमाण पर मानवो के कष्टीं को 
दूर करने में समर्थ हो सकती है; किन्तु व्यक्तिगत जन-सेवा का अपना 
मूल्य है। यह कानूनी परिग्तेनों की प्रतीक्षा न करके फौरन सहायता 
चहुंचाती है । संभव है, विज्ञान तथा राजनीति एक दिन अन्धता तथा 
चधिरता की समाप्ति कर दें; किल्तु इस समय तो हमारा यही कत्तेव्य 
है कि हम अन्धों, वहरों, लंगडो, अंग्रहीनों की यथाशक्ति सेवा करें । प्रेम 
की भावना प्रतीक्षा नही करती । वह तो “आज ही और 'अभी' काम करने 
की प्रेरणा देती है। अतः जब तक संसार 'पूर्ण' नहो बन जाता तब तक 
की प्रतीक्षा मत कीजिए, कल तो अभी स्वप्न है, आज ही अपने लिए जन 
सेवा के काम चुत लीजिए और बड़े प्रेम से उसमें लग जाइए। 

जन-सेवा के बिना कोई जीवन 'पृर्ण' नही कहला सकता । जन-सेवा 
एक पवित्र कत्तंव्य है। आप यदि एक कवि हैं, एक भाषणकर्ता हैं, एक पव- 
कार हैं और आप विभिन्‍न 'उदद यो ' तथा '“आन्दोलनों के लिए कार्य कर 
रहे हैं; किन्त्‌ जन-सेवा का काये आप सबका साझा कार्य है; अतः जन- 
सैवा के कार्यों मे दलगत भावना नही आते देनी चाहिए। यदि आप घनी 
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हैं, तो भूखे को देखकर पास से न गुजर जाइए, यह मत कहिए कि आप 
अनेक हस्पतालो तथा धर्मार्थ संस्थाओं को दान देते हैं; अतः आपका उस « 
भूखे के प्रति कोई कत्तंब्य मही। एक कवि को यह कहने का अवसर 
नही आना चाहिए कि मैं विश्वमानवता पर कविता की रचना कर रहा 
हू, अत एक रोगी की सेवा कैसे करूँ ? 

(2) रोगी-परिचर्या --सभी मनुष्य कभी न कभी रुग्ण हो ही जाते 
हैं। हम अपने ही अनुभव से जानते है कि रोगी को सहायता तथा आराम 
की आवश्यकता होती है। डाक्टर को, सम्बन्धी को, मित्र को या नसे को' 
टेलीफोन करने के लिए किसी आदमी को सहायता की भ्रावश्यकता पढ़ 
जाती है। हमे ऐसे समय स्व्य इस सेवा को अपनाना चाहिए। रोगी को 
दवा देना, उसका तापमान देखना, उसे दूध आदि देना, उप्तके मलमूत्र का 
प्रबन्ध करना, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण वातचीत करना, उसे ढाहम 
बधाना आदि पचासों प्रकार के छोटे-मोटे कार्य करके हम उसकी परिचर्या 
कर सकते हैं । प्रेम के द्वारा ही बहुत से रोगियों का आधा रोग दूर किया 
जा सकता है। है 

(3) निर्धनों की सेवा--वतंमान सामाजिक व्यवस्था में अनेक नर- 
नारी तथा वालक-बालिका जीवन की अनिवारय आवश्यकताओं की पूर्ति से 
बंचित हैं। भूख, सर्दी, गर्मी, वस्त्र, दवाई, शिक्षा और नेक सलाह द्वारा 
हम उनकी यथाशवित सेवा-सहायता कर सकते हैं। निर्घतता एक भयंकर 
विपत्ति है, जो हर जगह दिखाई दे जाती है ।आप व्यक्तिगत दया-भावना 
को ही सर्वेत्र आश्रय दीजिए। बड़े-बड़े स्िद्धान्तों का बहाना बताकर 
निर्धतों की सेवा म करना स्वार्थपरता और कापरता है ।_, 

(4) सस्याओं की सहायता--जन-सेवा करने वाली संस्याओं की 
दिल खोलकर सहायता कीजिए। हस्पताल, शिक्षा सस्थाएं, विधवा 
आश्रम, अनाधाश्रम, नारी-निकेतन, समाज-कल्याण सस्थाएं, अन्य आश्रम 
आदि ऐसी सस्याएं हैं, जिन्हें सदा आपकी सहायता की आवश्यकता है! 
इन्हें केवल धन ढारा ही नही बल्कि अपना समय भी दान दीजिए । इस 
प्रकार जनोपकारी संस्थाओं को ही दान देते समय अपने हृदय बे विद्याल 
बनाइए जाति, राष्ट्र आदि को भेदभाव के बिना दान दीजिए । 


पांच घरे 
इस विशाल पृथ्वी पर, ढाई अरब के लगभग मानव रहते हैं। किन्तु 
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. मानवता एक है । कवियों वा कथन है कि मानव की उत्पत्ति आदम और 
इव से €ई है । हमे इस विवाद में पडने की आवश्यकता नहीं कि सबसे पूर्व 
किस भूभाग में मानव की उत्पत्ति हुई। हमारे लिए तो इतना ही समझना 
पर्याप्त है कि हमारे माता-पिता, पत्नों तथा सन्‍्तान से लेकर अफ्रीका के 
बनों में रहने वाले बौने तक--सभी एक हो मानवत्ता बेःअग हैं। यह 
चरती समान रूप से सभी मानवों की माता है, भले ही उनका कोई बंश- 
कब्री ला, संप्रदाय, जाति, राष्ट्र का हो । मानव जाति एक है। वे मिल- 
जुलकर रह सकते हैं। यह गोरे, काले, पीले, गेंहुए का भेद बाहरी है। 
झआाकृतिझ तथा अन्य प्रभावों के कारण इनके रग में भले ही भेद हो; कितु 
जीव विज्ञान की दृष्टि से सभी स्तनपाई हैं। पांचों महाद्वीपों में बसमे वाले 
मानव्र मेरी ही जाति के हैं, यह भावना मन में दृढ रहनी चाहिए। मानव 
जाति की एकता का एक यह दृढ़ प्रमाण है कि सभी मानव वोल सकते हैं, 
गिन सकते हैं, इशारा कर और समझ सकते हैं, विर्णय कर सकते हैं, जैसी 
हमारी भावना हो वैसी ही प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं। सभी मामवों मे 
परिवार-प्रेम पाया जाता है । पिता, माता, भाई, बहन, पत्मी, शिशु आदि 
सम्बन्धों के प्रति सबे एक जंसी भावना थाई जाती है। तकशवित 
(विचार शबवित) तथा सहानुभूति---ये दो भावनाएं भानव को अन्य जीवो 
से पृथक करती हैं। अतएवं, आपको गे से कहना चाहिए--मैं मानव 
कुदुम्व का एक सदस्य हूँ । मैं पृथ्वी का एक नागरिक हूं । 

समघ्त मानव जाति की एकता एक तथ्य है ! किस्तु दुर्भाग्य से इस 
तथ्य की स्वीकार नहीं किया जाता । इसका कारण है कि सभी मानवों मे 
समान-रूपता का अभाव है । एकता व विविधता को अनिवार्य मानकर 
हमे भिन्‍न-रूपता को सहन करना होगा। सह-अस्तित्व के सिद्धान्त पर 
चलते हुए हमे--गोरे, भूरे, पी ले, काले, ताम्रवर्ण के सभी मानवीं को एक 
मानव जाति के सदस्य भातकर ही हमें विश्वमानवता की भावना का प्रसार 

* करना है। एक ट्यूटोनिक युवती तथा बचुआना लेइ की युवती के बाह्य 

हूप में अवध्य भेद है; किन्तु भीतर एक ही आकार का मस्तिष्क तथा तुल्य 
मानव-रवस प्रवाहित हो रहा है । विविधता एवं विपद्तता मे एकता और 
समता की भावना हमें पनपानी ही होगी। सोचने बाला मस्तिष्क तथा 
अम करने वाला हृदय --मानव-मात्र में एक समान है। क्‍या यही हमारे 
ऐक्य का कारण नहीं हो सकता ? देश्-देश के निकम्मे कातून अब मातव 
से मानव को अलग नही रख सकेंगे । आये, सेमेटिक, मंगोल और नीभो--- 
नवीन घारवता--विश्वमानवता को अपनायेंगे और "एक मानव जाति! 
चगी भावना के लिए जीवन लगा देंगे। ध 
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जो मनुष्य इतने सभ्य हैं कि वे रंग-भेद को अस्वीकार करते हैं, वे 
अत्यन्त सम्मान-योग्य हैं। 
रग भेद के अतिरिवत भाषा भेद तथा संकीणें राष्ट्रवाद भी मानव से 
मानव को जुदा करने में सहायक हैं। इनके द्वारा घृणा, सन्देह तथा खत- 
पात को वढावा मिलता है । वे मनुष्य धन्य हैं जो इन भेदों को विच्छेद का 
कारण नही मानते । जो विभिन्‍न स्थानों पर विकसित विभिन्‍न वर्णो के 
फूलों को एक-सा प्यार करते है। सभी भाषाओ तथा, राप्ट्रो का एक दूसरे 
के निकट संपर्क मे आने का समय आ गया है । मानव जाति को यदि अपना 
कल्याण करना है, तो उसे झ्ीघ्र से शीघ्र एक विश्वभापा का विकास तथा 
एक विश्वराज्य की स्थापना करनी होगी । 
समस्त ससार के मानव की पाच परिधियां हैं--. परिवार की 
परिधि, 2. सम्बन्धियों की परिधि, 3. नगरपालिका की परिधि, 4. राष्ट्र 
की परिधि और 5. विश्व परिधि । हि 
7. परिवार की परिधि--यह आपका सबसे छोटा क्षेत्न है। इसमें 
आप है, आप की पत्नी है और आप के बच्चे हैं। परिवार एक प्राकृतिक 
इकाई है। पुरुष तथा स्त्री काम-वासना द्वारा एक-दूसरे की ओर आकपित 
होते हैं और उनके पारस्परिक प्रेम का परिणाम सन्तान है ! प्लेटी, जान 
हंफ्री, वौद्धमठ तथा त्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज ने परिवार-व्यवस्था को समाज 
के लिए हामिकारक एवं त्याज्य बतलाया। किन्तु गंभीर विचार तथा 
अध्ययन के बाद हमे इस निश्चय पर पहुंचना पडता है कि परिवार 
ध्यवस्था मानव के लिए एक उत्तम व्यवस्था है। यदि परिवार को ही जीव- 
नोदेश्य मान लिया जाएं, तो यह अवश्य हानिकारक है; विन्तु यदि इसे 
विश्वमानवता के साधन के रूप मे अपनाया जाए, तो यह एक अत्युत्तम 
संस्था है । परिवार पर दृष्टि इस प्रकार से नही रहनी चांहिएं कि विश्व 
उपेक्षित हो जाए। बहत-से लोग परिवार से इतना प्रेम करते हैं कि 
परिवार से बाहर वे किसी को भी स्नेह नही कर सकते ॥ यह क्षुद्र भावना 
मानव के विकास मे बाधक है। परिवार के अभिमान के कारण बहन-से 
लोग अपने परिवार का अहित करने, यहा तक कि देझ्-द्रोह करने पर 
उतार हो जाते हैं। यह परिवार का अन्ध-प्रेम अविवेक वा ही परिणाम है। 
ऐसा देखा गया है कि बहुत-से लोग विवाह से पूर्व किसी महान्‌ उद्देश्य के 
लिए अथक उत्माह से बाय करते है; किन्तु विवाह वन्धन में बंधने के 
उपरान्त वे उ्त उद्दे श्य की ओर उपेक्षावृत्ति धारण कर लेते हैं, शयवा उस 
लद्य को सर्वेधा भुला देते हैं। अपने जीवन में आप ऐसा मत होने दीजिए) 
प्रिवार-प्रेम कभी भी आपके लक्ष्य-प्रेम में वाधक नही बनना चाहिए । 
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2. सम्यन्धियों की परिधि--आपवा अपने माता, पिता, भ्राता, बहन, 
चाचा, मामा, चाची, मामी, बुआ, भतीजे, भानजे, भतीजी, भानजी आदि 
से रत का सम्बन्ध है। आपका अपने माता-पिता या पितामह आदि के 
प्रद्ति मुठ कर्तव्य है। उनका सम्मान कीजिए, उन पर दया कीजिए, उनसे 
मम्नता का वर्ताव कौजिए। इन सम्बन्धों में माता का सम्बन्ध सबसे 
अधिक निकट का सम्बन्ध है। पुत्र कुपुपत हो, पर माता कुमाता नहीं होती 
माता एक पूज्या देवी है। यदि आपको सारा संसार भी छोड़ दे, तव भी 
आपकी माता आपको नहीं त्यागेमी। किन्तु माता-पिता के परिवार की 
एक सीमा है। आप उनकी अन्धभवित सत बीजिए | उनकी सभी बातों 
का अनुकरण मत कीजिए॥ आपको अपनी गृहस्थी बवानी-बसानी है। 
आपको अपनी पत्नी तथा सन्‍्तान के प्रति भी कत्तेब्य पालन करना है । 
यदि आपका साथ प्रेम माता-पिता त्तक ही सीमित है ती आपके स्त्री-पुन्र 
वंचित रह जाएंगे, जो उनके प्रति अन्याय होगा । 

नव-विवाहित पति-पत्नी तथा उनके बच्चे खूब शोर मचाते हैं, जब 
कि बड़े-बूढ़ों को विशेष ढंग के भोजन, नियमित विश्राम, निद्रा तथा 
नीरबता एवं शांति की आवश्यकता होती है। ऐसी दशा मे संयुक्त परिवार 
प्रथा पर आपको पुनविचार बग्रना होगा। 

यूरोप तथा अमेरिका में संयुवत-परिवार को कोई नहीं जानता । 
वस्तुत: प्रत्येक ब्यवित की अपने परिवार को अपनी इच्छानुस्ार निमस्त्रित 
करने का अधिकार होना चाहिएं। माता-पिता अपने विवाहित पृत्र-परश्नी 

को सलाह या सहायता दे सकते हैं; किन्तु यदि वे उनको सदा अपने वश- 
दा आज्ञापालक बनाये रखने का प्रयत्न करते रहें, तो यह एक दुर्भाग्य 
गा । 

3. नगर पालिका--यह परिधि क्षेत्रीय तथा राजमैतिक है। आप 
किसी ग्राम, कस्बे या मगर में निवास करते है। उसकी पूर्वे, पश्चिमी, 
उत्तरी, दक्षिणी सीमाएं निर्धारित है। उस स्थान का कोई परम्परागत 
इतिहास है। यह स्थान आपका 'राजनतिक घर' है। इस स्थान के निवासियों 
के साथ आप नगरपालिका के नियमों के द्वारा बंधे हुए हैं। यह एक पवित्र 
भ्रम वन्धन है। स्वयं सभ्यता दाब्द सभी” से बना है । इस गाव या नगर के 
प्रदेन्ध के लिएजो सभा या नगरपालिका है उसके नियमों का सही 
पालन करके ही आप वस्तुतः सभ्य बन सकते हैं । अच्छे मनुष्य का अर्थ 
है--अच्छा नागरिक ॥ आप अपने गांव या मगर को प्रेम करते हैं--धरती 

उस टुकड़े को; क्योंकि आपकी जड़े यहो पर हैं। शायद आपका यहां 
जन्म हुआ है, आपने यहीं शिक्षा पाई है और यही आपके व्यवसाय का 
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धंधे का कम्मंक्षेत्र है। नगरपालिका प्रत्येक नागरिक को व्यक्तित्व के विकास 
का अवसर देती है, अतः नगरपालिका के नियमो को मानना, समय पर 
ठीक कर देना, नगरपालिका को चलाना, समय-समय पर उसके नियमो- 
पनियमो में सुधार करता आदि आपका कक्तंव्य है। सच्ची जन-भावना 
केवल नगरपालिका के नियम-पालन से ही पनपती है । नगरपालिका 
नागरिकता का पालना है। राष्ट्र का स्वरूप तो अस्पप्ट है। बह आपको 
दिखाई नही पडता। किन्तु नगरपालिका तो आपकी आयखों के सामने है । 
इसके प्रति अपने कत्तंव्यों का पालन कीजिए । आपके द्वारा कत्तेब्य पालन से 
ही नियम स्थापित होगे । नगरपालिका स्थानीय स्वायत्त शासन है । इसके 
संचालन में आप उचित योगदान करके अपने व्यक्तित्व के प्रभाव द्वारा 
इसे आदर्श बना सकते हैं। अच्छी साफ-सुथरी सडकें, उद्यान, क्रीडा क्षेत्र, 
समाज-भवन, जल-प्रकाश, सफाई का प्रबन्ध, पुस्तकालय, सावंजनिक स्थान, 
सुन्दर मूर्तियां, उत्सव, समारोह, झाकिया, सार्वेजनिक सभाएं इत्यादि 
अच्छी नगरपालिका के आदर्श हैं। अपनी नगरपालिका से प्यार कीजिए । 
4, राष्ट्र---राष्ट्रीयता कया है ?--यह भूगोल, भाषा, घ॒र्मं तथा अन्य 
बातों का प्राकृतिक उत्पादन है। राष्ट्रीयता का परिणाम एक समाज की 
रचना है । विभिन्‍न राष्ट्रो के लोग पर्वतों, समुद्रो, मस्भूमियों तथा जंगलों 
द्वारा एक-दूसरे से पृथक्‌ू-पृथक्‌ कर दिये गये हे । इस भौगोलिक पृथक्‌- 
करण का परिणाम जातीय भावना या जातीय रीति-रिवाज है। भाषा 
भिन्‍नता ने भी एक राष्ट्र के लोगों के साथ दूसरे राष्ट्र के लोगो को मिलने 
जुलने से रोका है। राष्ट्र एक निश्चित भाषा-वर्गं, एक_ निश्चित क्षेत्रफल 
के लोगों का समूह है, जिसे ये अपना 'फादरलेड', “ला पंतृ” या 'अलवतन! 
या 'मातृभूमि/ के नाम से पुकारते हैं। वाल्टर स्कॉट ने “मूमि' के साथ 
“राष्ट्रीय भावना” को भी राष्ट्र के लिए आवश्यक भाना है । बी० विको 
ने राष्ट्र की यह परिभाषा दी है -- “मनुष्यों का एक प्राकृतिक समाज, जो 
जन्म-क्षेत्र की एकता, रीति-रिवाजो और भाषाओ के द्वारा एक जातीय 
जीवन तथा सामाजिक जीवन रखते हो !” मैनासिनी, मेमियानी तथा 
पिमरान्टोनी ने राष्ट्र की परिभाषा मे--जाति, धर्म, भापा, भोगोलिक 
स्थिति, आचार-व्यवहार, इतिहास तथा कानून की परिगणना की है। 
एफ० लीबर ने राष्ट्र की इस प्रकार परिभाषा की है--““राप्ट्र का आधु- 
निक काल मे पूर्ण व्यापक अर्थ है-- एक स्थान पर उत्पन्न लोगो की बडी * 
संख्या, जो इस क्षेत्र मे निवास करते तथा कृषि आदि करते हों, जिस क्षेत्र 
की सुनिर्धारित सीमाए हों, और उस भूभाग का एक नाम हो, उसके 
निवासी अपनी भाषा बोलते हों, उनका अपना साहित्य हो, समान रीवि- 
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"रिवाज हों, वे लोग एक ही सरकार ही प्रजा हो, उनमे परस्पर ऐक्य की 
आवना हो, और एक समान भविष्य के प्रति सचेत हों।” 
जहा तक प्राकृतिक रूप का सम्बन्ध है, राष्ट्रीयता एक उपयुक्त, सरा- 
“हनीय एवं सरक्षणीय वस्तु है। राष्ट्रीयता के महत्त्व तथा उसकी शक्ति के 
“विधय मे वाइकाऊंट सिसिल ने कहा है---“राप्ट्रीयता की भावना इतनी 
'दृढ होती है और कई प्रकार से मानवजाति की एक सराहनीय भावना 
है; किन्तु यदि यह अन्‍्तर्राप्ट्रीयगावाद की विरोधिनी है, तो अवश्य ही 
शोचनीय है ।7 
मैं इस बात से सहमत हूं कि राष्ट्रवाद एक ऐतिहासिक शक्ति है और 
इसका सरक्षण किया जाना चाहिए। हम अन्‍्तर्राप्ट्रीयता के श्रवाह में 
“राष्ट्रवाद के अस्तित्व से इनकार नही कर सकते । 'राष्ट्रीय भावना” को 
"एक "मिथ्या विचार” नहीं कहा जा सकता ! अरविन्द घोष की यह बात 
हमें स्वीकार करनी पंड़ेंगी---“मानव विकास की विद्यमान स्थिति में 
“राष्ट्र! मानवजाति की सजीव सामहिक इकाई है ।” 
किन्तु राष्ट्रवाद के दो रूप हमें मिलते हैं--सामाजिक एवं समाज- 
चबाद-विरीधी । दोनो प्रकारों को दो उप-विभागो मे विभक्‍त किया जा 
सकता है--राजन॑ैतिक राष्ट्रवाद तथा सास्क्ृतिक राष्ट्रवाद | सामाजिक 
राष्ट्रवाद के द्वारा आपकी भावना अपने देश की प्राकृतिक अवस्था, भोजन, 
साहित्य, इतिहास, वेशभूषा, रीति-रिवाजों के साथ जुडती है, किन्तु यह 
भावना मानवतावाद तथा विश्वराष्ट्रवाद की विरोधिनी नही। जिस प्रकार 
परिवार व्यक्ति का दमन नही करता और नगरपालिका परिवार का दमन 
नही करती, उसी प्रकार राष्ट्रीयवा भी आपकी नागरिकता का दमन नही 
करती। इस प्रकार राष्ट्रीयता एक प्राकृतिक परिधि है, जिसके प्रति आपके 
क्तेंब्य हैं ओर उसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए । अपने देश के भू- 
“भाग तथा वहां के निवासियों तक आपकी आसानी से पहुंच है; अतः उन 
की अनेक प्रकार से बड़ी सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार अग्रेज इग्लेड 
की सेवा करता है तो कोई अचम्भे की बात नही । ओर राष्ट्र की सेवा के 
द्वारा वह मानवता की सेवा कर सकता है । व्योंकि उसके राष्ट्रवासी 
'उसकी वात को समझ सकते है। एक तु को टर्की में रहकर काम करने 
में जितनी सफलता मिल सकती है, उतनी चीन अथवा जापान में नहीं । 
इस प्रकार यदि आपका *राष्ट्र' अथवा “देश” विकास करता है, तो यह 
कोई हानि की बात नही है। यह विकास पूर्णतः न्‍्यायसगत तथा प्रशंसनीय 
है। इसी प्रकार अपने-अपने राष्ट्र के राष्ट्रीय गीत गावा भी कुछ बुरा 


“नही । + 
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राष्ट्रवाद का यह प्राकृतिक एवं हानिरहित स्वरूप अपनी अभिव्यवित 
के लिए राजनैतिक तथा सास्कृतिक संस्थाओं की अपेक्षा रखता है । इस 
आवश्यकता की पूति आपने अवश्य करनी है। प्रत्येक राष्ट्र को अपने 
साहित्य का संवर्धन करना चाहिए अपने कवियों से प्यार करना चाहिए । 
इसे अपने गान तथा मन्त्र गाने चाहिए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को इस 
प्रकार की सस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए, जैसे “हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन”। यदि एक देश अपने साहित्य पर गये करता है (बशर्ते वह्‌ विश्व 
साहित्य की उपेक्षा न करे) तो इसमें कुछ बुराई नहीं। इससे मानवता 
की भावना दुर्वल नही होती । एक राष्ट्र को अधिकार है कि वह अपने 
स्थानीय महान्‌ पुरुषों तथा घीरी का गरुणगान करे, किन्तु गुणगान उन्हीं 
का होना घाहिए, जिन्होने मानवता के विरुद्ध कोई काम न किया हो । 
इस प्रकार का राष्ट्रवाद विश्व मानवता का विरोधी नही । किन्तु एक 
प्रकार राष्ट्र वाद ऐसा भी है, जो समाज-विरोधी, मानवता-घिरोधी है । 
यह मानवता में फूट पैदा करता है तथा मनुष्य को उसके सर्वोच्च 
आदं से पतित कर देता है । प्राकृतिक राष्ट्रवाद एक झीतल, मन्द, 
सुगन्ध समीर “के तुल्य है, जबकि संडीर्ण राष्ट्रवाद भयंकर झंझावात के 
समान है। जब साधारण स्त्री-पुरुष संकीर्ण राष्ट्रवाद के उपासक 
बन जाते हैं, तो बे तके, न्याय तथा आत्मा को भूल जाते हैं। यह एक 
प्रकार का प्राणलपन है। इसे 'जेनोफोविया' या विदेशियों से भय की 
रांजा दी जा सकती है। यह एक रोग है, यह मनुष्य को पतित, मानवता- 
शून्य, कट्टरवादी और परद्वेपी बना देता है। यह रचना त्मके नहीं; 
बल्कि घ्वसात्मक भावना है। 

इस प्रकार का संकीणं राष्ट्रवाद केवल अपने देश का इतिहास पढने 
की आज्ञा देता है और अन्य देशो के इतिहास की उपेक्षा करता है। यह 
केवल अपनी ऐतिहासिक परम्परा की प्रशसा करता है। इस प्रकार के 
सकीर्ण राष्ट्रवादी उन घोडो के समान होते हैं, जिन्हे एक ही गाडी खीच- 
ने का अभ्यास हो जाता है। उन घोडों की आखें बन्द की हुई होती हैं, 
ताकि थे प्राकृतिक दृश्यों को न देख सर्के । वे केवल अपने सामने की सडक 
देख सकते है । इस प्रकार के तगदिल राष्ट्रवादी केवल अपने अतीत 
शामको, योद्धाओ, कवियो तथा राजनीतिज्ञों का अध्ययन एवं गुणगान 
करते हैं और अन्य देशों के महान्‌ लोगों से वे अपरिचित रहते हैं) 

इस प्रकार के कट्टर राष्ट्रवादी यह विश्वास रखते हैं कि उन्ही का 
देश समस्त संमार में, प्रत्येक दृष्टि से सर्वोत्तम है। लावेल ने इसी दुष्टि- 
घोोण से अमेरिका का बढ़-चढ़कर ग्रुणयान किया | पिसिल रोदस ने इसी 
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संकीर्ण भावना से ब्रिटिश जाति को विश्व मे 'सर्वोत्त म' बताया। कोर्नेर ने 
जमेनी को 'सर्वोत्तम मौरवमय' कहा। डब्ल्यू० ई० हेन्‍ली ने इग्लेड को 
ईश्वर की प्रिय पुत्री बताया । झ्ेक्सपियर ने इंग्लेड को 'ईडन' बताया। 
सिल्विओ पेलिको ने इटली को सबसे सभ्य देश बताया। 
एक चुद्धिमाम्‌ राष्ट्रीय, अपने देश को उसी प्रकार से प्यार करता है, 
जिस प्रकार एक कर्तंव्य-परायण बानक अपनी माता को करता है। किन्तु 
उससे यह आश्ञा नही करनी चाहिए कि वह इसलिए माता से प्यार करता 
है कि माता ससार की सभी महिलाओ से श्रेष्ठ है। तथ्य यह है कि प्रत्येक 
देश में गुण भी हैँ और दोष भी हमे आखें खोलकर अपने देदा के गुणों के 
साथ-साथ उसकी त्रूटियों पर भी दृष्टिपात करना चाहिए, तभी गुणों के 
संवर्धन तथा न्रुटियों को दूर करने मे समथे हो सकेंगे। ईर्ष्या, द्वेप तथा 
क्रोध से अंधे मूर्ख सत्य एवं तथ्य से सदा ही आख मूद लेते हैं। 
समाज-विरोधी राष्ट्रवादी यह मानते है कि उनके देश के पास विश्व 
के लिए एक सन्देश है। इस प्रकार के लोग अपने को सीजर, नेपोलियन 
जीसस क्राइस्ट या स्वय भगवान्‌ का ही अवतार मानते हैं ) इस प्रकार का 
कट्टर राष्ट्रवाद एक प्रकार का पागलपन है । इस प्रकार के सकीर्ण लोग 
"राष्ट्रवाद! को ही मानव का सर्वोच्च उद्देश्य भानते हैं । 
संसार मे, सकीर्ण राष्ट्रवाद मे बे अत्याचार किये है। ग्रुद्धों ओर 
महायुद्धों का जनक यही है । युद्धों के द्वारा ऋ्रता का क्षेत्र व्यापक होता 
है। इसी के द्वारा एक राष्ट्र दूसरे का गुलाम बनता है। इससे अधीन देश 
बंग पतन होता है । विजेता राष्ट्र को कुरता, प्राशविकता, पराशिता और 
शोपण की आदत पड़ती है । युद्ध प्रजातन्त्र का, स्वाधीनता का, व्यवित 
के अधिकारों का झत्र है। इससे अधितायकबवाद (डिक्टेटरशिप) बे 
पोषण मिलता है। युद्वो के द्वारा सामाजिक तथा राजनैतिक सुधारों में 
विलम्व हो जाता है। 
इस सेंकीर्ण राष्ट्रवाद ने बडा पागलपन फैलाया है। इसी के कारण 
प्रायः सभी राष्ट्र शस्त्रीकरण, संन्‍्यसज्जा आदि पर अपनी राष्ट्रीय आय 
का अधिकांश व्यय करते रहते हैं और राष्ट्रीय विकास-कार्यों के लिए पैसा 
ही उनके पाम नहीं वचता। इस प्रकार युद्ध एक महान्‌ मू्खता है और 
इसका जन्म संक्रीर्ण राष्ट्रवाद से ही होता है । 
विश्वराज्य--मानव जाति का भविष्य विश्वराज्य पर अवलम्वित है। 
मानवता गंदा ही सौ से अधिक राष्ट्रों में विभयत नही रहेगी। एक न-एक 
दिन इसे एक राजनंतिक जाति के रूप में परिवर्तित होना ही पड़ेगा । इस 
के बिना मानवता का कल्याण संभव नहीं है । इस आदर्श की पूि राष्द्रो 
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के मध्य हुए समझौतों से होनी संभव मही । मानवजाति के पुथक्‌-पृथक्‌ 
सर्वेसत्ता सम्पन्न राष्ट्रों को समाप्त करना होगा। सभी राष्ट्र विश्व राज्य 
के अनुशासन और कानून में चलना स्वीकार करेंगे। तभी मानवता अपने 
चरम आदर्श को प्राप्त करेगी। तभी विश्व के मानव मात्र के लिए सुख का 
दिन आयेगा। हम अनन्तकाल तक सकीर्णे राष्ट्रीयता को जीवित नहीं 
रहने देंगे । मानवता “विश्व राष्ट्र” की ओर अग्रसर होगी । यही मानवता 
के पूर्ण विकास का लक्ष्य है । 

विश्व-इतिहास--हमे राष्ट्रो के पृथकू-पृथक्‌ इतिहासो की संकीणंता 
से भी ऊपर उठना होगा। इसके स्थान पर विश्व इतिहास का अध्ययन 
आवश्यक करार देना होगा। जैसाकि प्राध्यापक एच० जे० लास्की का 
कथन है--'इस से अस्तर्राष्ट्रीय भावना का विकास होगा ।' हमे मानव मन 
से वर्तमान ऐतिहासिक परम्परा को परिवरतित करके, उनके स्थान पर 
समस्त विश्व के एक इतिहास को प्रतिष्ठापित करना होगा | विश्व इति- 
हास मानवता को जोड़ने की सबसे प्रमुख कड़ी सिद्ध होगा । जिन महा- 
मानवों ने हमें सभ्यता प्रदान की है, चाहे वे किसी भी देश के हो, हमे उनका 
सम्मान करना होगा तथा उनके जीवन-वृत्तों एवं कार्यों का अध्ययन करना 
होगा। विदवराज्य के महापृरुष सभी प्रमुख वेशञानिक, कलाकार, सन्त, 
विचारक और पथप्रदर्शक होगे, भले ही उनका जन्म विश्व के किसी कोने 
में हुआ हो । 

विश्व राजधानी--विश्व राज्य की अपनी एक राजधानी होगी । यह 
राजधानी जैनेवा या एयेंस मे हो सवती है। 

विद्वव साहित्य तथा विश्व भाषा--विश्व राष्ट्र की कल्पना साकार 
करने के लिए, विश्व साहित्य तथा विश्व भाषा का विकास करना होगा । 
इस विश्व भाषा में, संसार के सभी देशो के प्रमुख ग्रन्थों का अनुवाद 
प्रस्तुत करना होगा। एक भाषा के बिना राजनंतिक एकता असम्भव 
होगी। सैकड़ों विभिन्‍न भाषा-भाषी लोगों की एकता का एक विश्व भाषा 
ही आधार बन सकती है । विश्व साहित्य ऐसे व्यवितयों को प्रशिक्षित 
करेगा, जो विश्व मानवत्ता की भावना को पूर्णतया हृदयंगम करके उसके 
प्रसार के लिए जीवन अपंण करेंगे। 

वविश्वयात्रा--विश्व राज्य द्वारा विश्व यात्रा को प्रोत्माहन दिया 
जाएया। इससे विचारों, विधि-विधानो तथा रीति-रिवाजों के बादान- 
प्रदान का मार्मे खुल जाएगा और देशो की पारम्परिक विपमता कम होने 
में सहायता मिलेगी। तब विश्वमानवता की भावना प्रत्येक विश्व नागरिक 
की आत्मिक शवित वन जाएगी । 
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विदव-समाज --विव्व राज्य का प्राकृतिक परिणाम विश्व-समाज की 
स्थापना होगा । हमे सभी देशो का भोजन, वेशभूषा, मनोरंजन आदि 
विषयों में पूर्ण एक-समानता की आवश्यकता नहीं ॥ किन्तु विविधता में 
एकता की भावना, पारस्परिक सहिष्णुता एवं सह-अस्तित्व को भावना 
का विकास करता होगा । 
चघिहद-दार्शनि्कता--दार्श निकता, असख्य व्यक्तियों को एकता मे 
बाधने का एक कोमल किन्तु दृढ बन्धन है। जिस प्रकार देश की दा्श- 
निकता समस्त देशवासियों को एक सूत्र मे ग्रथित रखती है, उसी प्रकार 
समस्त देशों के मानव-मात्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक विश्व 
दाशेनिकता का विक्रास करना होगा | इसका कार्य होगा आवश्यक विषयों 
पूर्ण समानता तथा सामान्य विपयो प्रत्येक क्षेत्रीय जबता की स्वतन्त्रता 
(विविधता) । काह्पनिक दाशंनिकेता के स्थान पर ठोस व्यावहारिक, 
जीवनोपयोगी तथा विश्व जनीन दाशंनिकता पनपानी होगी, जिससे सभी” 
क्षेत्र-आसियों को अपनी शारीरिक, बौद्धिक, सौन्दर्यात्मक तथा नैतिक 
प्रगति का समान अवसर मिल सके ! सभी देशो के बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने- 
अपने देश में एक साथ इस नई दार्शनिकता का एक-साथ प्रसार करेंगे । 
का दाशेनिकता का फल भामाजिक समन्वय तथा राजन॑तिक एकता 
होगा। 
विश्व राज्य का अपना कोई धर्म नही होगा; किन्तु यह सभी क्षेत्रों 
तथा व्यक्तियों को अपनी-अपनी इच्छा से किसी भी धर्ममत को अपनाने 
को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करेगा । विश्व राज्य उस नैतिकता का प्रसार 
करेगा, जिसका आधार विश्व मानवता, विज्ञान तथा आशावाद होगा। 


अर्थ-व्यवस्था 


विश्व राज्य की स्थापना अथंशास्त्र के वैज्ञानिक आधार पर होगी। 
वैज्ञानिक ढंग पर उत्पादन, उपभोग तथा वितरण की व्यवस्था करना इस 
का प्रथम कर्तव्य होगा। यह मानव-मात्र के लिए पर्याप्त पदार्थों की उप- 
लब्धि का प्रवन्ध करेया। 

चत्तेमान काल में देशों तथा व्यक्तियों की पारस्परिक प्रतियोगिता के. 
कारण प्रत्येक प्रकार के उत्पादन में बाधा आती है। प्रत्येक देश अपने को 
धनी बनाने की सनक में दूसरे देश के हितो का विधात करने से नही सकुर 
चाता। विश्वराज्य द्वारा प्रत्येक देश की स्थिति के अनुसार उत्पादन का- 
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विभाजन किया जाएगा और प्रत्येक की आवश्यकता के अनुसार वितरण 
की व्यवस्था करेगा । सकीर्ण राष्ट्रवाद ने विश्व अथव्यवस्था को 'अव्यव- 
स्था' मे बदलकर रख दिया है। विश्वराज़्य सभी देज्ञों में ताल-मेल उत्पर्न 
करके ऐसी व्यवस्था करेगा, जिससे अनावश्यक प्रतियोगिता समाप्त हो 
जाए। पूजीवाद ने भी भारी अव्यवस्था को जन्म दे रखा है। इससे उत्पा- 
देन तथा वितरण के साधन कुछ एक हाथों में सीमित रहते हैं; अत: सभी 
फार्य-क्षम व्यक्तियों को रोज़गार देना असम्भव होता है ।अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ- 
व्यवस्था एक होने पर विश्व राज्य सभी कार्य-क्षम व्यकवितियो को रोज़गार 
देने की गारटी देगा। पूजीवादी वर्गों के शासन से धर्म, कला तथा साहित्य 
मे भ्रप्टाचार फैलता है । विश्व अर्थव्यवस्था के अधीन इन सब बातों का 
स्वस्थ विकास होगा | शिक्षा पर घनी वर्गों का एकाधिकार समाप्त ही 
जाएगा। सभी छात्रो को अपनी रुचि, ग्रहणयोग्यता और आवश्यकता के 
अाधार पर शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मभिलेगा। 
वर्गों के शासन से वर्ग-संघर्प तथा गुद्धो का जन्म होता है। निहित 
स्वार्थों के समाप्त होने पर, हानिकारक संघर्ष तथा युद्ध बन्द हो जाएगे । 
आगस्ट कोम्टे मे पूजीवादियों को सच्चरित्न बनाने की बात कही थी। 
किन्तु पूजीतियों को सच्चरित्र बनाना उसी प्रकार असभव है, ज॑से बगाल के 
चीतो +५ निरामिपभोजी बनाना अथवा साइवेरिया के भेडियो को दयाल 
बनाना । पूंजीपतियो की स्वार्थास्थता ही सासारिक अशान्ति का कारण 
है। विश्व राज्य के हाथो में सभी प्रकार की उत्पादन, उपभोग तथा वितरण 
डयवस्था आ जाने से, विश्व भरके मानव, टाइगरी और भेड़ियों के प्ों 
से छूट जाएंगे। पूजीवाद मानव की कारयेक्ष मता तथा प्रतिभा का शोषण 
करता है। विश्व राज्य मानव कार्यक्षमत्रा तथा प्रतिभा का अधिकतम 
विकास करेगा तथा उसे सर्वोच्च योग्यता से कार्ये करने का अवसर प्रदान 
करेगा। 
वितरण के सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्तो का आधार समानता तथा आतृभाव 
है । समता का अधे वर्वार्ड शा के अनुसार नहीं होगा कि सभी मनुष्यों की, 
गणित के आधार पर बिल्कुल समान आयु हो। धामाजिक समता का अर्थ 
होगा प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के अधिकतम विकास का अवसर 
अदान करना जिस प्रकार परिवार में प्रत्येक सदस्य की समता होती है, 
उसी प्रकार विश्व सेमाज में प्रत्येक व्यक्त की समता स्थापित होगी । 


+ 4 3 चलो 


-किर्षान मंस्कृतिजेीआआए 5 
राजनीसि, 


विश्व-राज्य की राजनैतिक सस्था इन सिद्धान्तों पर स्वेपित होगी--- 
प्रजातन्त्र, स्वतन्यता, समता तथा अआतृभाव । 

प्रभातन्त्व का अर्थ होगा प्रत्येक वयत्क मर-नारी को मत-दान का एक 
समान अधिकार । लिकत के आदर्श के अनुसार यह प्रजातन्ध--'जनता 
का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए! होगा। प्रजातन्त्र की आदर्श 
स्थापना से एक व्यक्ितिक राज्य, सामन्त राज्य, तानाशाही आदि तिरकुश 
प्रकार के शासनों का अन्त हो जाएगा । इससे शोपण, अन्तविरोध, बैर- 
डेप तथा युद्वों की समाप्ति हो जाएगी। 

स्वतन्त्रता तथा प्रजातन्य का चोली दामन का साथ हैं। विश्व राज्य 
सभी नागरिकों को भाषण, सभा, सम्मेलन, विचार-विनिम्रय, विचार प्रका- 
दान, समाचार-पत्र प्रकाशन तथा मालोचना की स्वतन्त्रता प्रदान करेगा । 

स्वतन्त्रता का अर्य एक-दूसरे के अधिकार भें हस्तक्षेप नहीं होगा । 
स्व॒तस्भत का स्वरूप होगा--स्वेच्छा से समाज हितकारी कार्यो को सह- 
कारिता से करना । कानून धमकी देता है, स्वतन्त॒ता मुस्कराती है। कानून 
आज्ञा देता है, स्वतन्वता प्रेरणा देती है। कानून अपना अधिकार जत्ताता 
है, स्वतन्त्रता अपील करती है जैसा कि घीलर ने कहा है---“कासून ने 
कभी किसी महान्‌ व्यक्ति को जन्म नहीं दिया, परन्तु स्वतन्त्रता महामानव 
(80%०पपाथ्था) को जन्म देती है । /” 

स्वतन्त्रता हमे अच्छे स्कूल देगी, नवीन आ्थिक एवं राजनतिक 
सहयाए देगी। इससे उत्तम नागरिकों का तिर्माण होगा। सहकारी संस्थाओं 
की स्थापता होगी। प्रतियोगिता तथा शोपण की समाप्ति होगी । 

समता स्वतत्तता की सभी बहने है। समता छः प्रकार की होती है--- 
शारीरिक समता, आधिक समता, राजनैतिक समता, सामाजिक समता, 
सांस्कृतिक समता तथा नैतिक आचरण समता। जैमा कि महाकवि ने कहा 
वह दिव्य समता । तू सबसे महान्‌ है । वुद्धिमता तथा प्रेम तो तेरे 
दास हैं । 

अतुभाव का अर्थ है 'प्रेम' | प्रेम को घुरी पर ही तब मानव की 
सभी संस्थाओं का चक्र घूमेया । भ्रावृुभाव कार्य तथा फल का इस प्रकार 
वंटवारा करेगी--'प्रत्येक मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार काम करे 
और अपनो भावश्यकता के अनुरूप पदार्थों को प्राप्त करे 
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उपसंहार 


नवीन मानवता का चरम लक्ष्य--विश्वराज्य (४४०0 506 ) की 
स्थापना है । विश्य के समस्त गुणी, सुशिक्षित, बुद्धिवादी नवीन मानव 
एकत्र होकर अपनी एक संस्था की स्थापना करें । विश्व को इस भान्दोलन 
के अग्रणी नेताओं की आवश्यवता है । आप भी अग्रणी नेता बन सकते हैं। 
विश्व-राज्य के प्रति अपना कत्तंव्यपालन आज से ही आरम्भ कर दीजिए । 
आप भावी विश्व राज्य का अपने को एक नागरिक समझिए। मन से अन्य 
देशों तथा जातियो के प्रति सब प्रकार घृणा तथा द्वेप भावना उखाड़ 
फेंकिए, । 
आप विश्व-इतिहास का अध्ययन कीजिए, विश्व के देशों की अधिक 
से अधिक यात्रा कीजिए, किसी विदेशी भाषा का अध्ययन कीजिए, जिसे” 
विश्व भाषा का पद॑ प्राप्त हो, विश्व साहित्य का अध्ययन कीजिए, विदे 
क्षियीं के साथ मिलकर सस्था की स्थापता कीजिए, उन्हें अपना मित्र 
बनाइए, उनमें विश्व राज्य की भावना भर दीजिए, अपने नगर में एक 
क्रास्मोपोलिटन क्लब की स्थापना कीजिए, किसी अन्तर्राष्ट्रीय पत्र व्यव- 
हार संस्था के सदस्य बन जाइए, शान्ति का प्रचार कीजिए, घृणा, फोध, 
प्रतिशोध की भावनाओं की बुराष्चयया दूसरों को बताइए, काले, गोरे, भूरे, 
पीले सभी मानवो से आतृभाव की स्थापना कीजिए, जातिभेद तथा रग- 
भेद के भ्रम को मिटाइए, सबका उपचार कीजिए, शोषक पूजीवाद तथा 
सकीणे राष्ट्रवाद का समर्थन मत कीजिए । 
इस प्रकार काम कीजिए कि विद्व में छ्लीक्न ही 'विश्व-राज्य' को 
स्थापना हो सके। यह काम होगा ओर अवश्य होगा। यदि आपने इस 
भावना के प्रकाश मे काम करना आरम्भ कर दिया, तो सोते-जागते आप 
के सम्मुख यही उद्दे श्य रहेगा और आप इसके उदय की प्रतिक्षण प्रतीक्षा 
करेंगे। जब्र तक सूर्य उदित नही हुआ, वह दिखाई नही दे रहा। किन्तु 
क्षितिज में पवित्र उपा के दर्शन हो रहे हैं। इसकी दिव्य किरणों की 
उपासना कीजिए मानवता का सुप्रभात अब होने ही वाला है । विश्व 
मानवता की अब विजय होगी । 
9७ 


सुद्रक ; तदुण भिटर्स, दिल्‍्ली-32 5862: 





राजपाल एण्ड सज्ज़ द्वारा संचालित 


साहित्य परिवार 

के सदस्य वनकर रियायती मूल्य 

पर मनपसन्द पुस्तकें मंगाइएं भौर भ्रपनी 
निजी लायब्रेरी बनाइए 

विशेष छूट तथा फी डाक-व्यय की सुविधा 
निममावली मे लिए लिखें : 





रानपाल एण्ड सनन्‍्ण, 
]590, मदरसा रोड, कष्मीरी गेट- 
दिश्ती-006 


